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एड्स : युवाओं की समस्या है। लगभग 50% नए एच, आई. वी. संक्रमण ।5 से 24 वर्ष की आयु वाले 
युवाओं में पाए गए हैं। सम्भवतः इसका एक कारण यह है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या युवाओं की है। (विश्व 
की /5 जनसख्या ।0 से ।9 वर्ष के बीच है) दूसरा कारण यह है कि एड्स मुख्यतः यौन क्रिया से फैलने वाला 
रोग है अतः यौनिक पक्रेयाकलापों में सक्रिय युवओं पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है । युवाओं में एड्स का जोखिम 
अधिक होने के मलभूत कारण उनकी लैंगिकता एच. आई. वी. / एड्स / यौन संचारित संक्रमण तथा असुरक्षित 
यौन क्रिया के खँतरों जैसे विषयों के प्रति अनभिज्ञता है। अतएंव किशोरों को अपना लक्ष्य बनाकर उनके भावी 
स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वूपर्ण प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में किशोरों को एच. 
आई. वी. /एड्स / यौन संक्रमणों की जानकारी देने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ बनने की प्रवीणता 
का विकास करना आवश्यक है। 


राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान (नाको), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने यूनीसेफ के सहयोग 
से यह मॉड्यूल (घटक) विद्यालयों में एड्स शिक्षा के कार्यान्वयन-कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए विकसित 
किया है। यह मॉडयूल , शिक्षकों की रिसोर्स गाइड (मार्ग दर्शक) के रूप में सहायता करेगा। इसकी सहायता से वे 
विद्यार्थियों को किशोरावस्था, एच. आई. वी./ एड्स तथा यौन संक्रमणों की शिक्षा दे सकेंगें/ सकंगी। 


इस माडयूल की विषयवस्तु इस निरिक्षण पर आधारित है कि एड्स के विषय में केवल बायों मेडिकल जानकारी 
द्वारा लोगों विशेषकर युत्राओं को ऐसा व्यवहार अपनाने को प्रेरित नहीं किया जा सकता जिससे एच. आई. वी./ एड्स 
तथा यौन संचारित संक्रमणों से बचाव हो सके। वरन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है कि उन्होंने 
जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका वे अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। कुछेक शिक्षा उष्देश्यों की सफलता 
के आधार पर इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य किशोरावस्था, एच. आई. वी./ एड्स / यौन संक्रमणों के वि+य में वृहत 
जानकारी देना है। उनमें आत्मनिश्चयात्मकता, सकरात्मक दूर्घटकोण के विकास तथा यौनेच्छा एवं एच. आई. वी. / 
एड्स ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना भी ध्येय नह] 


हमें आशा है, यह मॉडयूल एच. आई: वी. / एड्स / यौन संक्रमणों संबंधी जानकारी देने तथा इनसे बचाव के लिए 
आवश्यक व्यावहारिक प्रवीणता विकसित करने में उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रयास में अभिभावकों, शिक्षकों, 
प्रधानाचार्यो साथियों तथा सामाजिक नेताओं के सहयोग का अनुरोध है। 


जे वी आर प्रसादं राओ 
अतिरिक्त सचिव तथा प्रोजेक्ट निर्देशक नाको 


CA 


आभार 


यह मैनुअल (नियमावली, श्रीमती नीलम कपूर, संयुक्त निदेशक (आई. ई. सी) पाको तथा डॉ0 संजीव कुमार, 
प्रोजेक्ट अधिकारी (स्वास्थ्य), यूनीसेफ तथा डॉ0 शंकर चौधरी, प्रोजेक्ट अधिक्रार, यूनेस्को से प्राप्त फीडबैक (पुनः 
निर्वेशन) के आधार पर संशोधित तथा पुनः संपादित किया गया है। समस्त प्रारूों के संवीक्षण के कष्टसाध्य कार्य 
के लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 


हम सुश्री अनुश्री मिश्रा तथा दमयंती पटनायक के भी आभारी हैं जिन्होंने मॉड्यूल को यह रूप दिया है। कला-कार्य 
एवं रूप-प्रारुप के लिए सुश्री रीना डे के योगदान के प्रति हम कृतञ्च हैं। मॉड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए श्री 
नाइनन वर्गीज के महंत्वपूर्ण योगदान के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। 


प्रस्तुत मॉड्यूल की विषयवस्तु के विस्तार में पूने में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान परिषद, यूनीसेफ, येनेस्को, नाको तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों के सुझाव सम्मिलित 
किए गए है। कार्यशाला में विद्यालयों में एच. आई. वी./एड्स से बचाव की शिक्षा के लिए रिसोर्स मैटीरियल (साथ 
न सामग्री) का पुनरीक्षण किया गया था। हम कार्यशाला के समस्त प्रतिभागियों को उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियों तथा 
सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं। एच. आई. वी./एड्स पर आयोजित पांच कार्यशालाओं के प्रतिभागियों के भी हम 

- आभारी हैं जिन्होंने विद्यालय-एड्स शिक्षा योजना के विकास में योगदान दिया तथा इस मैनुअल को संशोधित तथा 
जया रूप देने में अपनी टिप्पणियों तथा सुझाव प्रदान किए हैं। 


इस मॉड्यूल में कुछ ऐसे सुझाव सम्मिलित किए गए हैं जो लद्दाख में सेव दि चिल्डून फंड (यू.के.) (58४ !h€ 
Children fund (U.£.) लेह, उत्तर पश्चिम भारत कार्यालय में किशोरों के लिए एच, आई. वी./एड्स इंटरवेंशन 
प्रोग्राम के लिए विकसित किए गए थे। इस पाठ्यक्रम में उन अभ्यासों को सम्मिलित करने की अनुमति देने के लिए 
हम उनके आभारी हैं। 
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विद्यालयों में पारिवारिक स्वास्थ्य और जीवन-कला की शिक्षा 
सूची 
भूमिका 
आभार 
परिचय 
मॉड्यूल विषयक 
शिक्षण-विधियां 
कक्षा का वातावरण 


अनुभाग -बड़े होना-किशोरावस्था को समझना (3-30 ) 


7.। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझना 
7.2 किशोरावस्था के दौरान यौनिक परिपक्वता 

7.3 लैंगिकता-श्रामक धारणाएं तथा विश्वास 

.4 किशोरवस्था में पोषण 

7.5 मुहासे तथा शारीरिक गंध 


अनुभाग 2-कैशोर्य गर्भ, यौन संचारित संक्रमण तथा एच. आई. वी./एडस (3-50 ) 


2.] कैशोर्य गर्भ 

2.2 यौन संचारित संक्रमण 

2.3 एच. आई. बी. / एड्स के विषय में मूल तथ्य 
2.4 जोखिम का मूल्यांकन 

2,5 एच. आई. वी. / एड्स से बचाव 

2.6 एच. आई. वी. के लिए परीक्षण 

2.7 रक्तदान 

2.8 गोपनीयता 


अनुभाग 3 - साथियों के दबाव का प्रतिरोध -“ना” कहना सीखना (57-72) 


3. विपरीत लिंगों का मेलजोल 
3.2 यौन के बिना प्रेम 
3.3 साथियों के दबाव का मुकाबला 
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3.4 दृढ़, आक्रमक तथा निष्क्रिय व्यवहार सुलझाना 
3.5 दृढ़ बनना 
3.6 अनुनय (स्वीकार कराने) का प्रतिरोध 


अनुभाग 4 - सहयोगी वातावरण का निर्माण - भेदभाव दूर करना (73-84 ) 


4.] दावानल का खेल 

4.2 एच. आई. वी. / एडस का प्रभाव 

4.3 भेदभाव क्यों ? 

4.4 भेदभाव दूर करना 

4.5 एच. आई. वी. / एड्स ग्रस्त व्यक्तियों को सहानुभूति देने के उपाय 


परिंशिष्टियां : 


परिशिष्टि | विद्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले क्रियाकलाप (85) 


परिशिष्टि | प्रश्‍न - पिटारा ( बक्सा) (90) 
परिशिष्टि || साथी नेता (9१) 
परिशिष्टि [७ अभिभावकों तथा परिवार के सदस्यों की प्रतिभागिता (92) 
परिशिष्टि ५ शिक्षक तथा साथी नेताओं के लिए प्रशिक्षण - विषय वस्तु (93) 
परिशिष्टि \। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अभ्यासो का वर्णन (94) 


परिशिष्टि श्र विद्यालय एड्स शिक्षा-योजना को विकसित करने के लिए (705) 
आयोजित पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं के प्रतिभागियों तथा 
रिसोर्स मैटीरियल ( साधन सामग्री ) विकसित करने के लिए पूने 


में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों की सूची 
परिशिष्टि \]॥ संदर्भ 


(I06) 


परिचय 
प्रिय शिक्षक, 


पारिवारिक स्वास्थ्य तथा एच. आई. वी. / एड्स पर शिक्षा देने के लिए आपकी सह।यतार्थ यह गाइड (निर्देशिका) 
विकसित की गयी है। 


यह कार्यक्रम शिक्षकों के लिए चुनौती भरा तथा उपलब्धिपूर्ण दोनों है। अधिकांश किशोरों / युवाओं को यौन तथा डूग्स 
(नशीले पदार्थ) संबंधी विषयों पर बड़ों के साथ खुल कर बातचीत करने का अवसर कभी नहीं मिलता। इन विषयों 
पर वे स्पष्ट एवं ईमानदार वार्ता करने को सदैव उत्सुक रहते हैं। किशोरों के बड़े होने के दौरान आने वाली समस्याओं 
पर ध्यान देने वाले शिक्षकों को युवा पीढ़ी आदर देती है तथा ऐसे शिक्षक सदैव याद किए जाते हैं। 


एड्स की जानकारी देते समय आपका विद्यार्थियों के साथ संबंध, अन्य किसी भी चीज की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 
हैं । आप विद्यार्थियों को एड्स की जानकारी किस प्रकार देंगे, इसी तथ्य पर पाठ की सफलता निर्भर होगी। हमे 
विश्वास है कि हम मिलकर कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं तथा अपने विद्यार्थियों को एड्स तथा अन्य 
यौनाकर्षणों, जिनसे गर्भ, यौन संक्रमण के साथ एच. आई. वी. / एड्स का खतरा बढ़ता है, के विरूद्ध संघर्ष करने 
के लिए सक्षम बना सकेंगे। 

इस अनुभाग में आपको निम्न पर जानकारी दी जा रही है 


|; दि मॉड्यूल (घटक ) : मॉड्यूल का विवरण तथा विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देने वाले क्रिया-कलाप 

2, शिक्षण-विधियां : यह कार्यक्रम मुख्यतः सहभागिता विधि पर आधारित है अतः मूलतः यह जानना 
आवश्यक है कि इसमें विद्यार्थियों को कैसे सम्मिलित किया जाए। मॉड्यूल में प्रयुक्त छह भिन्न विधियों की 
यहां चर्चा की गई है। 

3. कक्षा का वादावरण : लैंगिकता की शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जहां खुली बातचीत 
की जा सके तथा स्वीकार्यता करने को बढ़ावा दिया जाए। यह अनुभाग इन विषयों पर जानकारी देगा : 
लैंगिकता विषय पर चर्चा के लिए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं, कक्षा-वातावरण को नियंत्रण मे रखने के लिए 
नियमों का निर्माण, विशिष्ट समस्याओं के समाधान के तरीके तथा एच. आई. वी. / एड्स तथा यौन संक्रमण 
के प्रति चिंतित विद्यार्थियों की सहायता-विधि । ; 

4. सफल पारिवारिक स्वास्थ्य-शिक्षा के लिए सर्वाधिक एवं नितान्त महत्वपूर्ण बात शिक्षक का दृष्टिकोण है। 
इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय की शिक्षा देने के लिए, शिक्षकों को बिना पूर्वाग्रह के एक 
सकारात्मक तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना बहुत आवश्यक है। उनके सकारात्मक तथा निष्पक्षतापूर्ण 
दृष्टिकोण से यह विशिष्ट शिक्षा सफल हो सकेगी। 


इस मॉड्यूल के विषय में : 


यह मॉड्यूल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद / नाको द्वारा एच, आई. वी. / एड्स से ब्रचाव की शिक्षा के लिए प्रयुक्त 
मॉड्यूल के आधार पर विकसित किया गया है। ।वेषयवस्तु के क्षेत्र का विस्तार, मॉड्यूल के पुनंर्वाक्षण हेतु आयोजित 
कार्यशाला में भाग लेने वाले गैर सरकारी संस्थान (605), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, यूनीसेफ, यूनेस्को, 
नाको के विशेषज्ञों के सुझावों के अनुसारं किया गयां है। प्रस्तुत मॉड्यूल विद्यालयों बच के लिए सत्र आयोजित करने 
की दिशा में कार्य-विधि पर अधिक बल देता हैं 


वान :] 


I ____ 


यह पाठ्यक्रम एड्स-ज्ञान कौ अपेक्षा विद्यार्थियों में उत्तरदायी व्यवहार अपनाने की प्रवीणता पर अधिक' बल देता' है। 
बहुत से विद्यार्थी यह समझने में असमर्थ हैं कि उन्हें एड्स किस प्रकार प्रभावित कर सकता हैं प्राय: उनकी धारणा 
होती है कि एडस “दूसरों की समस्या है, उन्हें एड्स नहीं हो सकता।” शिक्षण-विधि में एक सत्य यह है कि यदि 
विषय विद्यार्थियों कौ रूचि का हो आथवा यदि वे विषय से आत्मसात कर सकें तो पाठ सीखना या समझना बहुत 
आसान हो जाता है तथा वे जल्दी सीख और समझ लेते हैं। इसीलिए इस मॉड्यूल में एच. आई. वी. / एड्स की 
शिक्षा को विशद, विषयों जैसे किशोरावस्था, लैंगिकता, किशोर्य गर्भ, यौन-संक्रमण तथा लिंग से जोड़ा गया है। 


इस मॉड्यूल का प्रयोग कैसे करें? 


यह मॉड्यूल चार अनुभागों में बांटा गया है। प्रत्येक अनुभाग को उपअनुभागों में विभक्त किया गया है। 
शिक्षकों के दिशा-निर्देशन के लिए प्रत्येक उप अनुभाग में शिक्षण उदेश्यों की सूचीं दी गयी है। उप अनुभाग 
में प्रत्येक क्रिया-कलाप की निर्धारित अवधि, आवश्यक सामग्री, अपनाई जाने वाली विधि का विवरण दिया 
गया है। प्रत्येक उपभाग के अंत में शिक्षक के लिए चर्चा संबंधी दिशा-निर्देश (गाइड-लाइन) दिए गए हैं। 
इनके आधार पर शिक्षक चर्चा द्वारा विषयं को समेकित कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 


अनुभाग तथा उप अनुभाग मॉड्यूल में दिए गए क्रमानुसार ही पढाए जाने चाहिए। 


प्रत्येक उप अनुभाग एक समय में पढ़ाया जाना चाहिए। समय की उपलब्धता के अनुसार शिक्षक, एक दिन 
में एक या अधिक उप अनुभाग ले सकते हैं। तथापि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक उप अनुभाग 
को व्यवधान रहित, निरंतर लिया जाना चाहिए। जहां उप अनुभाग बहुत लम्बा हो या उसमें एक से अधिकं 
क्रिया-कलाप हों, उस स्थिति में उप अनुभाग को सत्रों में बांटने संबंधी निर्देश दिए गए है। 


क्रिया-कलाप इस प्रकार के बनाए गए हैं कि इनमें न्यूनतम शिक्षण-साधन प्रयुक्त होते हैं। अधिकांश 
क्रिया-कलापों में ब्लैकबोर्ड तथा चाक की आवश्यकता होती है। कुछ समूह-चर्चाओं / क्रिया-कलापों में 
रिसोर्स शीट की आवश्यकता होती है। ये रिसोर्स शीटूस मॉड्यूल में वर्णित क्रिया-कलापों के साथ दी गई 
हैं। शिक्षकों को सुझाव दिया जाता है कि सब शुरू होने के पूर्व क्रिया-कलाप की पूरी जानकारी ले लें, इस 
तरह क्रिया-कलाप से परिचित होकर आवश्यक व्यवस्था करना सहज हो जाएगा। 


कक्षा के क्रिया-कलापों के अलावा इस कार्यक्रम को सजीवता बनाए रखने के लिए विद्यालय में चलने वाले 


अन्य क्रिया-कलाप / प्रतियोगिताओं आदि के साथ एच. आई. वी. / एड्स के क्रिया-कलाप भी जोड़े जाने 


क जो क्रिया-कलाप विद्यालय स्तर पर आयोजित किए जा सकते हैं, उन्हें परिशिष्ट (।) में दिया गया 
| 


इन क्रिया-कलापों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए । 


मॉड्यूल के चार अनुभाग इस प्रकार हैं : 


किशोरावस्था में शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक भावात्मक 
परिवर्तन। इस अनुभाग के क्रिया-कलाप, किशोरों मे होने वाली यौन तथा 
लैगिंकता संबंधी सामान्य भ्रामक धारणाओं को स्पष्ट करेंगे, जिन्हें लेकर वे 


चिंतित रहते हैं। इस अनुभाग में कुछ अन्य विषयों, जैसे मुहाँसे शारीरिक 
गंध, उपयुक्त पोषण तथा स्वच्छता विशेषकर महावारी की स्वच्छता की 
आवश्यकता की भी चर्चा की गई है। 


.यौन संचारित/ | यौन संचारित संक्रमणों किशोर्य गर्भ से होने वाले प्रभाव कौ जानकारी तथा 

कैशोर्य गर्भ! | उनका एड्स संक्रमण/से संबंध, संबंधी जानकारी तथा समस्याएं, एच. आई. वी. 

एच. आई. वो.| /कैशोर्य गर्भ एड्स की आधारभूत जानकारी: एच, आई, वी. एड्स कैसे फैलता 

(एड्स है, कैसे नहीं फैलता है। एच. आई. वी./ एड्स से बचाव के उपाय। एच आई 
वी / यह विद्यार्थियों की अपने व्यवहार का मूल्यांकन, संक्रमण के जोखिम 
के परिपेक्ष में, करने में सहायता करती है व्यक्ति के एच. आई. यी./एड्स की 
स्थिति से सम्बद्ध विषयों जैसे परीक्षण तथा गोपनीयता के विषय में खोज 
करता है। 


3.बचाव यह अनुभाग एच. आई. वी. / एड्स से बचाव वाली प्रवीणता जिनका कि 


व्यवहार की | शिक्षा से संबंधित व्यवहारों में है। इस अनुभाग में किशोरों के जीवन में 

उपयोगिता के | घटित होने वाली वास्तविक घटनाओं के आधार पर रोल प्ले कराए जाएंगे 

बारे मे है जैसे साथियों के दबाव का सामना करना, “ना” कहने के विशिष्ट तरीके, 
दृढ़ रहने तथा यौनिक संबंध के लिए प्रतीक्षा करने जैसे विषय होंगे। यौनिक 
संभोग के अलावा, लगाव के अन्य तरीकों के विषय में वे सोचेंगे। वे यह 
भी विश्लेषण करेंगे कि कया विपरीत लिंगों के बीच संबंध रूढ़िवादी 
परंपराओं से प्रभावित होते हैं? 


4, देखभाल | देखरेख तथा एच. आई. वी. / एड्स की समस्या तथा अपने को 
तथा सहारा एच. आई. वी. संक्रमित होने पर असहाय अनुभव करना । एच. आई. वी. / 
एड्स संक्रमित व्यक्तियों की देखरेख व सहायता के उपाय 


शिक्षण-विधियां 


यह कार्यक्रम सहभागिता विधियों पर आधारित है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय शिक्षा-प्राप्ति का प्रमुख 
लक्ष्य है। 


मॉड्यूल की अतर्निहित थीम सुसाध्यता है। मॉड्यूल पारंपरिक भाषण-विधि से हटकर है।-अधिक अच्छी तरह से 
समझने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रिया-कलाप इस तरह से बनाए गए हैं कि विद्यार्थी पहले विषय क बारे में 
खुल कर चर्चा कर सकें तथा निःसंकोच बात कर सकें। शिक्षक की भूमिका एक फैसीलिटैटर (सुसाधक) की तरह 
होती है। प्रश्नों तथा समूह-चर्चा द्वारा वे विद्यार्थियों को कठिन स्थितियों में वास्तविक समाधान खोजने को प्रेरित करते 
/ करती हैं, उदाहरण के लिए मित्रों के साथ कक्षा बंक (छोड़ना) करने की बात अस्वीकार करना, सिगरेट, डूग तथा 
किसौ मित्र के साथ यौन-क्रिया के लिए अस्वीकृति जताना । विद्यार्थियों द्वारा दी गई जानकारी में जो कमी रह जाती 
है, शिक्षक द्वारा प्रत्येक उप अनुभाग के अंत में चर्चा के लिए दी गई गाइडलाइन (मार्ग-दर्शन)के आधार पर पूर्ण 
की जाती हैं तथा उनकी भ्रामक धारणओं का भी निराकरण किया जाता है। 


मॉड्यूल में प्रयुक्त विधियाँ निम्न हैं : 


समूह कार्य 

विचारोत्तेजना (ब्रेन स्टॉमिंग) 
परिचर्चा 

प्रश्‍न करना 

रोल प्ले (भूमिका नाटिका) 
केस-स्टडी / स्थिति 


RR Rs OY it Cert 


TR 


समूह कार्य ( Group Work) 


अनुभागों में दिए गए बहुत से क्रिया-कलाप छोटे समूह-कार्यो से संबंधित हैं। समूह-कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए 
निम्न विधियों का सुझाव दिया जा रहा है : 


! समह बनाते समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास आवश्यक है कि विद्यार्थी प्राः अलग-अलग सहपाठियों 
के साथ कार्य करें। 


| सर्वोत्तम तरीका र्त रै कि विद्यार्थी अपना समूह स्वयं 
न बनाएं। जो विद्यार्थी छूट जाते हैं (चुने नहीं जाते) 
वे आपने को हीन और अवांछित अनुभव करेंगे। 


समूह के सदस्यों को उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए, 
उदाहरण के लिए रिकॉर्डर (अभिलेखक) द्वारा चर्चा 
लिपिबद्ध की जाएगी। टाइम कीपर (समय रखने 
वाला) द्वारा समूह से समय-सीमा बताई जाएगी, समूह 
को चर्चा की प्रस्तुति के लिए समूह से एक प्रस्तुतकर्ता 
नियत किया जाना चाहिए। रिकॉडर को पूरी चर्चा 
लिपिबद्ध करनी चाहिए। उसे समूह-सदस्यों के उत्तरों में अपना निर्णय जोड़ने / घटाने का अधिकार नहीं होना 
चाहिए । 


3 “माथ डूबने या तैरने” की भावना पर बल दिया जाना चाहिए। दिए गए कार्य में सभी सदस्यों को अपना 
यागदान देना चाहिए। समूह की सफलता प्रत्येक सदस्य के योगदान पर निर्भर होती है। 


कुछ क्रिया-कलापों में भिन्न लिंग वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखने की अपेक्षा अलग समूह में रखना 
आवश्यक होता है। 


विचारोन्तेजना ( Brainstorming ) 


विचारोत्तेजना एक तकनीक है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का विषय से सम्बद्ध उत्तर स्वीकार्य होगा। उनके विचारों का 
मूल्यांकने न करके उन सब को स्वीकारना और उन्हें ब्लैकबोर्ड या कागज पर लिखना आवश्यक है। विद्यार्थियों को 
यह जानना जरूरी है कि उन्हें अपने उत्तों को ना ही न्यायोचित ठहराना है, न उनका स्पष्टीकरण देना है। विचारोत्तजना 


के लिए समव देने के बाद (यह समय बहुत लम्बा नहीं होना चाहिए) विद्यार्थियों को सूची पर मनन करने या 
प्राथमिकता निर्धारण के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। 


विचारोत्तेजना निम्न के लिए प्रभावी है : 

° संवेदनशील तथा विवादास्पद्‌ विषयों की खोज 
न संकोची विद्यार्थियों कोः चर्चा में सम्मिलित करना 
° बहुत से विचारों का शीघ्र एकत्रीकरण 
परिचर्चा ( Discussions ) 


परिचर्चा पूरी कक्षा के साथ आयोजित की जा सकती है, पर छोटे |. 
समूहों में की गई परिचर्चा अधिक प्रभावी होती है। किसी |. 
प्रेरणादायक " उद्धरण " जैसे कि केस-स्टडी या कहानी के 
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उपरांत की गयी चर्चा बहुत सफल सिद्ध होती है। 


4. प्रश्‍न पूछना : 


विद्यार्थियों को विचार करने तथा समस्या के समाधान तक पहुंचाने में प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशन पूछते 
समय शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए : 


समूह -चर्चा में कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्‍न पूछते समय किसी विद्यार्थी के उत्तर को हीन ठहराने के दुष्परिणामों के 
प्रति शिक्षक को सजग रहना चाहिए। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के उत्तर को सकारात्मर्क दृष्टि से स्वीकार किया जाना 
चाहिए अन्यथा विद्यार्थी अगले उत्तर देने से हिचकेंगे। 


० प्रश्नों के बीच में अंतराल रखना भी जरूरी है। प्रश्नों के विषय में विद्यार्थियों को सोचने का समय दिया जाना 
चाहिए। प्रश्‍न जल्दी-जल्दी नहीं पूछे जाने चाहिए अन्यथा विद्यार्थी अचकचा जाते है। 


° ऐसे प्रशन नहीं पूछे जाने चाहिए जिनक उत्तर हाँ' या नहीं ' मे हो । खुले व स्पष्ट प्रश्‍न पूछे जाने चाहिए 
जिनसे विद्यार्थी बात करने को प्रेरित हो सकें। 


5, रोल-प्ले ( भूमिका नाटक ) 


रोल-प्ले में तुरन्त तैयार किया गया एक छोटा नाटक प्रस्तुत किया जाता 
है। नाटक वास्तविक जीवन की संभावित घटनाओं पर आधारित होता है। 
समस्या को पूरी तरह समझाने के उद्धेश्य से अथवा किसी के व्यवहार 
में परिवर्तन लाने की दृष्टि से नाटक या तो काल्पनिक स्थिति के 
आधार पर बनाए जा सकते हैं या प्रतिभागियों-द्रारा सुझाए गए उदाहरणों 
अथवा प्रशिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को आधार बनाकर, 
तुरन्त तैयार किए जा सकते हैं। रोल प्ले द्वारा समूह को बिना 'कोई 
जोखिम उठाए जीवन की वास्तविक स्थितियों से परिचित कराया जाता 
है। इस तरह से. भिन्न परिस्थितियों में वे किस तरहं अलग-अलग तरीकों 
से समस्या का समाधान करेंगे, यह फीडबैक सुरक्षित रूप में प्राप्त हो 
जाता है। रोल-प्ले द्वारा व्यक्ति के अकल्पनीय मनोभावों तथा' ऐसी 
भावनाओं को सामने लाया जा सकता है जो परिचर्चा, केस स्टडी या 
विश्लेषण के समय सामने नहीं आयी। रोल - प्ले कराते समय शिक्षक 
को निम्न बातें ध्यात में रखनी चाहिए: 

° प्रत्येक समूह को परिस्थिति के विषय में पूरी जानकारी दी जानी चाहिंए। इससे इनको मौका मिलता है यह 
सीखने का कि वे उन परिस्थितयों का कैसे नये ढंग से सामना करे और उन्हें यह भी पता लगता है कि वे 
क्या कुछ अलग कर सकते हैं। उन्हे यह जताना चाहिए कि उन्हें अपना भाग ज़ितना हो सके कुदरती रुप 
से खेलना है। एक सुनिश्चित कथानक की बजाय उन्हे वह कहना या करना चाहिए जो कि उन्हें लगता 
है कोई व्यक्ति उस स्थिति मे करेगा। 

° विद्यार्थियों को रोल-प्ले करने के लिए विदश नहीं किया जाना चाहिए। कभी-कभी कुछ विद्यार्थी रोल-प्ले 
में भाग नहीं लेना चाहते, सम्भवत : इसका कारण यह है कि उन्हें भय होता है कि दूसरे 'लोग उनका व्यवहार 
देखेंगे और आलोचना करेगें 

° अधिकांश स्थितियों में रोल प्ले ।0-।5 मिनट से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए। क्योकि जो कुछ हुआ 
उसके विश्लेषण के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। समूह के शेष सदस्यों को नाटक ध्यानपूर्वक 
देखने तथा तथ्य नोट बनाने को कहा जाना चाहिए। ताकि वे परिचर्चा मे सक्रिय रुप से भाग ले पायें। 
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. नाटक -समाप्ति के बाद विश्लेषण प्रारम्भ किया जाना चाहिए) जिन्होंने नाटक में भाग लिया था, उनस पूछा 
जाना चाहिए कि नाटक करते समय उन्हें कैसा अनुभव हुआ ? अधिकांशतः समूह के सदस्य जो घटित हुआ, 
उसका अर्थ अच्छी तरह समझते हैं, अतः वे बचाव का प्रयास नहीं करेंगे। उनसे पहले नाटक की उन बातों 
पर टिप्पणी करने को कहिए. जिसे करते समय उन्हें प्रसन्नता का अनुभव हुआ तदुपरान्त जिन बातों को वे 
दूसरे तरीके से करना चाहेंगे, उन पर टिप्पणी की जानी चाहिए। इसके बाद खुली चर्चा में भी सबसे यही 
बात पूछी जानी चाहिए कि कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगी तथा किन बातों को अलग ढंग से किया जा 
सकता था। अंत में इस विशेष सत्र में जिन बड़े मुद्दों को रखा जा रहा है, -ःनके साथ इन बातो का सम्बन्ध 
जोड़ा जाना चाहिए। 


6. केस स्टडी / परिस्थिति : 


केस स्टडी में एक समूह को किसी परिस्थिति या समस्या का समाधान खोजना होता है। इन परिस्थितियों तथा 
समस्याओं को इस तरह बनाया जाता है, जिनसे लोगों को जानकारी मिल सके, वे अपनी मनोवृत्ति तथा नैतिकता 
को देख पाये तथा समस्या का समाधान पाने के लिए जिस निपुणता की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर भी चर्चा कर 
पायें । परिचर्चा शुरू करने के लिए केस-स्टडी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। केस स्टडी शुरू करते समय शिक्षक को 
निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए : 


° समूह के समक्ष केस स्टडी (अध्ययन की गई घटना) बहुत धीमी गति से सुनानी चाहिए। 
° यह सुनिश्चित कीजिए की मुख्य बातें सबकी समझ में आ गई हैं, मुख्य बातों को दोहराये। 
बड़ी कक्षाओं के लिए विधियां 


जिन कक्षाओं मे,ज्यादा बच्चे हों उनमें पढ़ाते समय शिक्षक को चॉक और ब्लैकबोर्ड का, मुख्य शिक्षण -साधन की 
तरह प्रयोग करना चाहिए। संकोच रहित, स्पष्ट व खुली चर्चा के लिए सहपाठी नेताओं की सहायता से विद्यार्थियों 
को समूहों में विभाजित कर देना चाहिए। निर्धारित समय के बाद विभिन्न समूह एक सामूहिक परिचर्चा आयोजित कर 
सकते हैं। , 


कक्षा का वातावरण 

इस कार्यक्रम पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं । 

° वे आपको परेशान करने के लिए प्रश्‍न पूछ सकते हैं। 

. वे .अपनी लज्जावश मौन रह सकते हैं। 

° वे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं जिनसे साथियों के उपहास एवं आलोचना के पात्र बन जाएं। 


कक्षा-नियम : उपरोक्त बातों के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा के लिए नियम बनाए जाए । सत्र 
शुरू करने के पूर्व विद्यार्थियों से अपने नियम स्वयं बनाने को कह सकते हैं अन्यथा आप नियमों की सूची बनाकर 
उनके औचित्य तथा महत्व पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर सकते /सकती हैं। नियमों की प्रस्तावित सूची यह हो 
सकती है : 


_ विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक-दूसरे के साथ सकारात्मक व्यवहार रखेंगे तथा एक-दूसरे की 
भावनाओं का सम्मान करेगे। 


० पाठ के दौरान जो व्यक्तिगत बातें उठी हों, उनकी चर्चा विद्यार्थी, कक्षा के बाहर दूसरें के साथ नहीं करेंगे। 
कक्षा में जिन बातों पर चर्चा की जाएगी, वे गोपनीय रखी जाएंगी। 


° विद्यार्थी एक-दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। 
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. विद्यार्थी एक-दूसरे की बातें सुनेंगे तथा उनके विचारों का आदर करेंगे। 


° यदि प्रश्‍न अत्यधिक व्यक्तिगत है तो शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रश्‍न का उत्तर 'न' देने का अधिकार 
होगा । 


° विद्यार्थियों को प्रश्‍न पूछने में संकोच का अनुभव नहीं होना चाहिए। 


न विद्यार्थी एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। किसी की बात से बिल्कुल असहमत होने पर 
भी न उस बात पर वे हंसेंगे, न उनका मजाक बनाएंगे, न ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे वह व्यक्ति 
अपने को हीन समझे। 


° विद्यार्थियों को बिना अपना नाम बताए, शिक्षक से प्रश्‍न पूछने की सुविधा दी जा सकती है। ईसके लिए एक 
प्रश्न-पिटारा (बक्सा ) मुख्ण कॉरीडोर में रखा जा सकता है। (परिशष्ट ]। देखें) अथवा विकल्प रूप में 
यदि विद्यार्थी कक्षा में प्रश्‍न पूछना चाहते हैं तो कागज के खाली पन्ने कक्षा मे घुमाये जा सकते हैं जिन 
पर विद्यार्थी अपना नाम दिए बिना, प्रश्‍न लिख सकते हैं। 


. विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सबको समान रूप से बोलने तथा भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। 


° सत्र के दौरान विद्यार्थी न आपस में बातें करेंगे न चिट लिखकर एक-दूसरे को देंगे। दूसरों के विचार सबको 
सुनने चाहिए। 


: कुछ विद्यार्थी यौन विषयों पर हंसते या ठिठोली करते हैं। जब तक ये बातें किसी विशेष व्यक्ति को लक्ष्य 
बनाकर नहीं-की जाती, तब तक इन्हें चलने देना चाहिए। लैंगिकता पर बात करते समय इस. तरह की हंसी 
से बहुत से व्यवधान दूर हो जाते हैं। 


लैंगिकता तथा संबंधित विषयों पर बात करते समय सामान्य रहें 


किशोरों को एच. आई. वी. / एड्स / यौन संचारित संक्रमण के विषय में पढ़ाने के लिये लैंगिकता पर निःसंकोच 
और खुली चर्चा की जानी चाहिए। एंच. आई. वी. / एड्स 
फैलने के कारण तथा बचाव पर खुली चर्चा की जानी चाहिए। 
कई लोग लैंगिकत्रा एवं संबंधित विषयों के बारे में चर्चा करने 
में संकोच का अनुभव करते हैं। अगर आप संकुचा रहे है तो 
अपने संकोच को छिपाने का प्रयास न करें । स्वीकार कीजिए 
कि यह बातें करना अत्यावश्यक है। प्रारम्भ में ही उन्हें बता 
दीजिए यह विषय प्राय: संकोच में डाल सकता है अतः अकसर 
लोग अपनी घबराहट (नर्वसनेस) छिपाने के लिए हंसते हैं, 
मजाक करते हैं या इसी प्रकार के दूसरी चीजे करते हैं। इसके 
साथ ही विद्यार्थियों की हंसी-ठिठोली या नीचा दिखाने अथवा 
कुछ प्रतिकूल बातचीत के प्रति आपको संहनशील होना चाहिए। 


निरोध के प्रयोग की वकालत न करें 


एच. आई. वी. / एड्स / यौन संक्रमण तथा कैशोर्य गर्भ के विषय में बातचीत करते समय निरोध (कंडोम) के प्रयोग 
की बात उठ सकती है। ऐसी स्थितियों में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, तथा अस्वीकार करने 
(ना कहने ) एव दृढ़ रहने की प्रवीणताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निरोध के प्रयोग कौ वकालत करने 
से जोखिम वाले व्यवहार में कमी नहीं आती वरन्‌ दूसरी ओर यह सुरक्षित व्यवहार अपनानै के विकल्पों के लिए 
सीमित कर देता है। विद्यार्थी यह नहीं जानते कि निरोध कहां से खरीद सकते हैं । बहुन से विद्यार्थी निरोध के विषय 
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में पूछने में लज्जा का अनुभव करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार जोखिम भरा व्यवहार, कुछ पलों 
के. भावावेश में घट जाता है। अतएव इन सभी अभ्यासो का उद्देश्य विद्यार्थियों में ऐसी प्रवीणताओं और क्षमताओं का 
विकास करना है जिनके प्रयोग से वे अपने दैनिक जीवन में जोखिम वाले व्यवहार से बचाव कर मकें। 


निर्णायक न बनें 


याद रखें कक्षा में यौन भावना के संबंध में विद्यार्थियों के अनुभव अलग-अलग होते हैं। कुछ यौन-क्रिया में सक्रिय 
होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ यौन-शोषण के शिकार हो सकते हैं, कुछ को लैंगिकता के विषय में अपने किसी 
शुभचिंतक बुजुर्ग या बड़े भाई-बहिनों द्वारा जानकारी मिली होगी तथा कुछ अन्य को =;वल इधर-उधर की जानकारी 
मिली होगी। आपके अब्द नैतिकतावादी नहीं होने चाहिएं : इससे कुछ विद्यार्थ अपर को अलग समझेंगे अतएव वे 
संक्रमण से बचाव की जानकारी में रुचि नहीं लेंगे। 


विशिष्ट समस्याओं से मुकाबला करने की रणनीतियां 


निम्न रणनीतियां व्यक्तिगत प्रश्नों, खुली भाषा तथा अनुपयुक्त व्यवहार का मुकाबला करने में प्रयोग में लाई जा सकती 
हैं। 


° कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहिए। उदाहरण के लिए - “वह विषय इस कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि 
आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कक्षा के बाद चर्चा करने में मुझे प्रसन्नता होगी।'' 


. विद्यार्थियों के उत्तरों की आलोचना करने से बचिए ताकि विद्यार्थी अपने विचार खुलकर ईमानदारी से दे सके। 
° किसी विवादास्पद मुद्दे के दोनों पहलुओं को प्रस्तुत कीजिए। नैतिकता पर निर्णय लेने से बचिए। 


° समूह क्रिया-कलापों में यदि लड़के तथा लड़कियों को साथ रखने में विद्यार्थी उलझन महसूस कंरें अंथवा 
अगर यह अनुभव किया जाए कि दोनों अलग समूहों में अधिक प्रभावशाली ढंग से काम कर सकेंगे, ऐसी 
स्थिति में दोनों के अलग समूह बनाना आवश्यक है। 


ऐसे कथन जो किसी को हीन ठहराएं या रूढ्वादी धारणओं (आक्रामक होना पौरूषत्व की निशानी है या ऐसे कथन 
कि एड्स की महामारी के लिए केवल कुछ विशेष समूह के लोग उत्तरदायी हैं) को बढ़ावा देते हैं उनका निहितार्थ 
चर्चा द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षक पूछ सकते/सकती हैं- पुरूष का आक्रमक होना क्यों 
आवश्यक है? क्या वह बिना आक्रमक हुए, अपनी बात किसी और तरह से नहीं कह सकता? यदि पुरूष आक्रामक 
होकर बात न करे तो क्या होगा या यदि यौनकर्मियों को एड्स फैलाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए तो क्या होगा? 


वे किस तरह की प्रतिक्रिया करेंगी? यदि उन्हें जेल में डाल दिया जाए तो क्या एच. आई. वी. / एड्स फैलना बंद 
हो जाएगा? 


कुछ प्रश्न विस्तृत चिकित्सकीय डू्नाओं से संबंधित होते हैं अथवा जरिल होते हैं। वे प्राय: विषय में गहरी रूचि 
दशति हैं तथा शिक्षक की वर्तमान आधारभूत जानकारी की सीमा से आगे होते हैं। ऐसे मामलों में प्रश्नों की प्रासंगिकता 
तथा व्यक्ति की विषय में रुचि की पुष्टि करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ''मुझे ज्ञात नहीं '', स्वीकार कर लेना 
चाहिए। अपनी लज्जा छिपाने के लिए शिक्षक को गलत या अपूर्ण उत्तर नहीं देने चाहिए। तथापि शंका - समाधान 
के लिए प्रश्‍न को किसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए अथवा स्वयं शिक्षक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर, 
विद्यार्थियों को जरुरी जानतारी देनी चाहिए। 
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मूल संदेश : विवाह पूर्व संयम रखिए, विवाहोपरान्त विश्वासपात्र बनिए। 
चिंताग्रस्त विद्यार्थियों की सहायता करना:- 


a कक्षा में जाने के पूर्व यह विचार कर लेना श्रेयस्कर होगा कि जो विद्यार्थी एच. आई. वी. या यौन संचारित 
संक्रमण अथवा किसी अन्य समस्या से ग्रस्त होने की आशंका रखते हैं, :गाप उनके साथ कैसा व्यवहार करना 
चाहेंगे।आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिये जिससे कि चिंताग्रस्त विद्यार्थी आपके पास निसंकोच सलाह लेने 
के लिये आ पायें। 

० आपके समुदाय में कौन सी सेवाएँ और सहायता उपलब्ध है यह पहले से ही पता लगाना भी आप का इस 
कार्यक्रम को पढ़ाने के उत्तरदायित्व मे शामिल है। 


° जो विद्यार्थी आपके पास मदद मांगने आते है, उन पर अपनी नैतिक मान्यताएं, नैतिकता के निर्णय या अपनी 
राय थोपे बिना उनकी बातें ध्यान से सुनिए । उनसे उनके व्यवहार के बारे में 'खोदने वाले ' और ' लांछन 
* लगाने वाले सवाल न पूछे। 


° अपने उत्तर विद्यार्थियों पर लादे नहीं। उदाहरण के लिए आप इस तरह के सवाल पूछ सकते/सकती हैं जिनसे 
पता लगे कि वह समस्या उसे क्यों परेशान कर रही है, विद्यार्थी उसका निराकरण किस प्रकार करना "चाहेंगे 
/ चाहेंगी ? 


° विद्यार्थी के स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त कीजिए तथा उपयुक्त समय देख कर उन्हें बताइए कि आप 
ऐसी सेवाएं जानते हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं। 


अनुभाग 7 

बड़ा होना - किशोरावस्था को समझना 
कुल अवधि - 3 घंटे, 35 मिनर 

परिदृश्य ०verview ) 


किशोरावस्था वह अवस्था है जब शरीर और मस्तिष्क में अनेकों परिवर्तन होते हैं। हारमोनों के परिवर्तन के कारण 
मनोभावों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आते हैं। यौनेच्छा जागृत होती है, शारीरिक अनुपात में तीव्र गति से परिवर्तन होते 
हैं। यौनिक विकास के कारण उत्पन्न उत्तेजना एवं शारीरिक -परिवर्तन, किशोरों को उलझन तथा चिन्ता में डाल देते 
हैं। सही जानकारी न मिल पाने के कारण कई किशोरों को यौन तथा लैंगिकता से सम्बन्धित विषयों के प्रति भ्रामक 
धारणाएं होती हैं। इस अनुभाग का लक्ष्य किशोरों को किशोरवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, समाजिक 
तथा भावनात्मक में आने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना है।यह; अनुभाग किशोरों की यौन तथा लैंगिकता संबंधी 
भ्रामक धारणाओं का निराकरण करेगा तथा अपनी निजी लैंगिकता एवं दूसरों की लैंगिकता के विषय में सही भावनाओं 
का विकास करेगा। इस अनुभाग में जिन अन्य विषयों की चर्चा की गई है, वे इस प्रकार हैं: उपयुक्त पोषण का महत्व, 
स्थूलता, (एनोरेकिसया नवोंसा), मुंहासे तथा शारीरिक गंध एवं कुछ किशोरियों द्वारा अत्यधिक कम मात्रा में भोजन 
ग्रहण करने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस अनुभाग के अंत तक किशोर / किशोरियों में निम्न-लिखित 
योग्यतायें होनी चाहिए : 


l, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भावानात्मक परिवर्तन की जानकारी 


p पुरूष तथा स्त्रियों के शारीरिक भागों, विशेषतः प्रजनन अंगों की जानकारी, किशोरावस्था की जानकारी तथा 
प्रचलित मिथक तथा भ्रामक धारणाओं की समझ 
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3. यौन सम्बन्धित विषयों पर खुली चर्चा करने का सामर्थ्य 
4. प्रजनन अंगों तथा मासिक स्राव की स्वच्छता के महत्व तथा तरीकों को समझ 
5. किशोरावस्था के दौरान अधिक पोषण की आवश्यकता तथा उसकी आपूर्ति के जरियों की समझ 


6. मुहासों तथा शारीरिक गंध को,सामान्य बातें समझना तथा उनके उपचार की विधि जानना 
उप अनुभाग 7. : 
किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझना 


अवधि : 45 मिनट 


शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : 


इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न समझने में समर्थ 
हो सकेंगे: 
i किशोरावस्था के दौरान शारीरिक, मानसिक , सामाजिक 


और भावानात्मक परिवर्तन 


53 इन परिवर्तनों के कारण 


आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए 
ब्लेकबोर्ड तथा चाक अथवा चार्ट पेपर तथा फेल्ट पेन 


विधि 


कक्षा में विद्यार्थियों से एक चार वषीय बालक एवं एक चौदह वर्षीय किशोर / किशोरी के बीच अंतर बताने को कहा 
जाए । इन भिन्नताओं को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए । बाद में उन्हें विकास के तीन क्षेत्रों -शारीरिक विकास 
मानसिक/ बौद्धिक विकास तथा सामाजिक भावानात्मक विकास शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाए। इस कार्य में पन्द्रह 
मिनट लगने चाहिए। 


अथवा 


विद्यार्थियों को छह-छह के समूह में विभाजित किया जाए। उन्हें चार्ट पेपर व पेन दिए जाए। प्रत्येक समूह हो आपस 
में विचार -विमर्श का अवसर दिया जाए तथा किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को 


निर्धारित शीर्षकों- शारीरिक विकास, मानसिक/ बौद्धिक विकास तथा सामाजिक भावानात्मक के अंतर्गत लिखने को 
कहा जाए। इस कार्य के लिए समूह को पन्द्रह मिनट का समय दिया जाए। 


कक्षा द्वारा अभ्यास पुरा किए जान॑ के बाद यंह देखना चाहिए कि कहीं कोई तथ्य छूट तो नहीं गया है? (इसके लिए 
नीचे दी गई गाइडलाइन देखिए) छूट गयी बातो पर उत्तर देने से पहले प्रश्‍न पूछ कर विद्यार्थियों की जानकारी का 
मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि विद्यार्थियों ने शारीरिक परिवर्तनों के विषय में नहीं लिखा है 
तो उन्हें सीधे जानकारी देने के स्थान पर उनसे पूछिये कि क्या किशोरावस्था के दौरान शारीरिक अनुपात में कोई 
परिवर्तन होते हैं? शिक्षकों की सहायता के लिए गाइडलाइन में कुछ प्रश्न दिए गये हैं। चर्चा का सांराश करने के लिये 
इस गाइडलाइन की मदद लेकर खुलासा कीजिये या उनकी जानकारी का विस्तार कीजिये। 


चर्चा के लिए गाइडलाइन्स ( मार्ग-दर्शन सूत्र ) 
]0 से ।9 वर्ष की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एडोलेसेंस 


(५७०।७७०७॥०७७; एक लैटिन शब्द एडोलसरी (^०।SC९re) से निःऽला है, जिसका अर्थ वृद्धि या बढ़ना 
है। इस अवधि में शरीर में बहुत से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावानात्मक परिवर्तन ,होते हैं। 


किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन 


वृद्धि स्फुरण (Growth 9707) : सात से नौ वर्ष की अवधि में लड़के तथा लड़कियां, युवक तथा युवती में 
परिवर्तित हो जाते हैं। दो या तीन वर्ष की अल्प अवधि में वह जो अनुभव करते हैं जिसे वृद्धि स्फुरण की संज्ञा दी 
गई है। किशोरों की ऊंचाई तथा वजन तेजी से बढ़ जाते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा दो वर्ष पहले वृद्धि स्फुरण 
शुरू हो जाता है, पर लड़कों में यह वृद्धि अधिक देर तक चलती रहती है। भारतीय लड़कियों में वृद्धि स्फुरण लगभग 
।0 से ।3 वर्ष के बीच होता है। जबकि भारतीय लड़कों में यह स्फुरण 2 से ।7 वर्ष के-बीच होता है। नौ वर्षो 
के अन्दर लड़कों की औसतन 36 सेंमी ऊंचाई तथा 25 किण्ग्रा० वजन बढ्ता है। इसी तरह लड़कियों की औसतन 
24 सेंमी ऊंचाई तथा 2] कि० ग्रा० वजन बढ़ जाता है। तथापि यह केवल औसत माप है अतः इन संख्याओं में काफी 
अंतर को भी असामान्य नहीं समझा जाना चाहिए। 


शारीरिक अनुपात में परिवर्तन (Change in Body Proportions) : ऊंचाई तथा वजन में तेजी से वृद्धि 
के साथ शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन आते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को अपनी अलग वृद्धि-दर तथा क्रम है। 
कुछ अंग देर में बढ़ते हैं तथा कुछ तेजी से बढ़ते हैं। इस आयु में पैरों तथा भुजाओं को पूरी लम्बाई प्राप्त होने 
के पहले हाथ तथा पांव वयस्कों की साइज के हो जाते हैं। लड़कियों के कंधों की अपेक्षा नितम्ब चौडे हो जाते हैं। 


मुखाकृति में परिवर्तन (Changes in Facial Features) : मुख की आकृति में बहुत कम अंतर आता है। 
जबड़े तथा नाक बड़ी हो जाती है जबकि मुंह चौड़ा तथा ठुड्डी सुस्पष्ट हो जाती |; 


शरीर की मांसपेशियों एवं शारीरिक वसा में परिवर्तन (changesin Muscle and Body Fat) : लड़के तथा 
लड़कियों दोनों में जिस तरह ऊंचाई बढ़ती हैं, मांसपेशियों के विकास में भी तेजी आती डै। तथापि लड़कियों के 
विकास की अपेक्षा लड़कों में विकास -गति तीत्र होती है। अतः लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक हृष्ट-पुष्ट होते 
हैं। 

किशोरों में मांसपेशियों के विकास की गति मोटापा बढ़ाने वाले ऊतकों की अपेक्षा अधिक होती है। यह बात लड़कियों 
के मुकाबले लड़कों के लिए अधिक सत्य है, परिणामतः लड़कियों में कुछ वसा विशेषकर उनकी भुजाओं, पैरों तथा 
नितंबों पर रह जाती है। लड़के अपने बचपन की वसा खो देते हैं और जैसे -जैस उनकी ऊंचाई बढ़ती है वे पतले 
व हटे कटे हो जाते हैं। 


जनन-तंत्र में परिवर्तन या यौनिक परिपक्वता (Physical Changes in the Reproductive 
System or Sexual Maturation ) : शारीरिक आकार में परिवर्तनों के साथ जनन -तंत्र में भी प्राकृतिक 
परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप यौनिक परिपक्यता प्राप्त होती है। पहली बार लड़के तथा लड़कियों में स्पष्ट अंतर 
दिखाई देता है। यौनिक परिपक्वता के अर्न्तगत जनन-तंत्र मे दो तरह के परिर्वतन होते हैं, पहले वे जो मुख्य यौन अंगों 
जैसे लड़कों में लिंग तथा अंडकोष तथा लड़कियों में योनि तथा डिंब ग्रंथियां (ओवरौस) मे होते हैं। इन्हें प्राथमिक 
यौनिक विशिष्टताएं कहा जाता है। इन परिवर्तनों सें सम्बधित शरीर में दिखने वाले स्पष्ट परिवर्तनं को. गौण यौन 
विशिष्टताएं कहा जाता है। इन परिवर्तनों में लड़कियों में स्तन-विकास, लड़कों के चेहरों पर बाल या दाढी आना, 
बगल में बाल उगना तथा लड़कों और लड़कियों, दोनों के जनन अंगों के आसपास में बाल आना सम्मिलित हैं। 


| >> `] 
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सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन 


किशोरावस्था में हारमोन्स की बढ़ी हुई क्रियाओं के कारण किशोरों की भावनात्मक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। 
इस दौरान उनकी मनोदशा में अक्सर बदलाव आते रहते है । कभी-कभी किशोर अपनी भावनाओं पर. नियंत्रण नहीं 
रख पाते तथा बाद में अपनी प्रतिक्रिया पर विस्मित होते हैं कि उन्होंने वैसा क्यों किया ? 


हारमोनों में परिवर्तन के कारण लड़के -लड़कियों दोनों में कामेच्छा जागृत होती है।यह मनोदशा (मूड) के बदलाव 
अत्यधिक प्रसन्नता से लेकर घने दुख की अनुभूति के हो सकते हैं । यह एक स्वाभाविक जैविक मूल प्रवृत्ति है। 


किशोरों के लिए कामेच्छा के तात्कालिक परिणाम निम्न हैं : 
° विपरीत लिंग. वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण 

° कुछ विशेष व्यक्तियों के प्रति सम्मोहन या आसक्ति 
० यौनिक संतुष्टि की आवश्यकता 


> घनिष्ठ भावानात्मक संबंधों की आवश्यकता के फलस्वरुप किशोरावस्था 
में मित्रों का महत्व बढ़ जाता है। किशोरों को मित्रं द्वारा स्वीकारे जाने तथा उनके बीच लोकप्रिय बनने का 
विशेष महत्व होता है। अपने को स्वीकार कराने के लिए, वे अपने वर्तमान साथियों की सनक के अनुरुप 
अपने को ढालने को भी प्रार्थमकना देते है। | यह बात कुछ विशेष व्यवहारों द्वारा दर्शाई जाती है जैसे वे 
बोलते समथ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या अपनी रूपरेखा में परिवर्तन लाने के लिए बालों की नई स्टाइल 
तथा नए ढंग के कपड़े पहनते हैं। वे अपने को बच्चों तथा वयस्कों से, दिखने और अन्य बातों में अलग 
दिखाना चाहते हैं। अपने 'स्व' के प्रति जागरूक होने के कारण उनमें यह स्वावलम्बन की भावना जाग्रत होती 
है। वे अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। 


नोट : चर्चा को रोचक बनाने के लिए शिक्षक उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे वे अपने मित्रों के साथ . 
कितना समय व्यतीत करते हैं? अपने अभिभावकों के साथ कितना समय बिताते हैं? 


किशोरावस्था के दौरान बौद्धिक / ज्ञानात्मक परिवर्तन 


° सुव्यवस्थित विचार, किशोरों के सोच का एक मुख्य पहलू है। किशोरों में अपने विचारों को सुव्यवस्थित 
करने की सामर्थ्य होती है। अपनी बात पर मनन करके वे एसे निर्णय पर पहुंचते हैं जिसे वे क्रियान्वित कर 
सके। उदाहरण के लिए यदि एक ॥6 वर्षीया लड़की को कपड़े खरीदने के लिए कुछ धन दिया जाए तो 
वह दुकानों पर जाएगी, कपड़ों की डिजाइन देखेगी , उनके मूल्यपर विचार करेगी तदुपरान्त कौन सा कपडा 
खरीदना चाहिए, इस का निर्णय लेगी। 


° किशोर अर्भूत विचार करने में भी समर्थ होते है अर्थात वे ऐसे तथ्यों की कल्पना करने में सक्षम हाते हैं जों 
स्थूल ग्रा प्रत्यक्ष नहीं होते वरन्‌ अनुभानिक या काल्पनिक होते हैं। इनमें गणित , तर्क (लॉजिक) वैज्ञानिक 
विचार, कानून व भूगोल सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए एक किशोर यह कथन आसानी से समझ सकता 
है “जीवन फूलों की शैया है या “प्रकाश कीं गति ध्वनि -गति से तीव्र होती है ।'” 

e किशोर अधिक रचनात्मक हो जाते हैं। 


° किशोरों की बातचीत के ढंग में परिवर्तन आ जाता है। किशोर दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं जैसे '' वह 
बिंदास है मैन” (शी इज बिंदस मैन) “एक दम कूल है।” 

° यदि वे एक ही भाषा कां प्रयोग करते हैं तो उसमें ऐसे शब्द गढ़ लेते हैं, जिसे केवल उनका दूसरा परिचित 
साथी ही समझ सकता है। ऐसा करने में किशोर अपने साथी -समूह से एका स्थापित करते हैं। इस तरह 
से वे जिन वयस्को को दबंग समझते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं । 


CT 


परिवर्तन क्यों होते है। ? 


बचपन से किशोरावस्था की समाप्ति तक शरीर में होने वाले 
सभी परिवर्तन स्नायव्रिक -तंत्र (Centre Nervous 
System) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं । स्नायविक तंत्र अपने 
प्रशाव द्वारा शरीर के अंतः स्रावी तंत्र की ग्रंथियों जैसे थॉयराइड 
ग्रंथी, पिच्युटरी ग्रंथि तथा एडरीनल ग्रथि को प्रभावित कर वृद्धि 
को नियंत्रित करता है। ये ग्रंथियां स्नायविक तंत्र से निर्देश प्राप्त 
होते ही 'हारमोन' नामक रसायन सीधे रक्त में निस्सारित करती 
हैं। स्त्रियों के अंडाशय तथा पुरूषों की अंड ग्रंथि , दो अन्य 
ग्रंथियां हैं जो यौवनांरभ होते ही “सैक्स हारमोन' निस्सारण में 
सक्रिय हो जाती हैं। यह हारमोन लड़कियों के शरीर को 
स्त्रियोचित तथा लड़कों के शरीर को मर्दाना रूप प्रदान करते हैं। स्त्री - पुरुष दोनों में एक-दूसरे के सेक्स-हारमोन 
कुछ मात्रा में उपस्थित रहते हैं। 


यौवन- प्राप्ति के साथ भिन्न ग्रंथियां अपने हारमोनों का निर्माण तथा निस्सारण तीव्र गति से शुरू कर देती हैं। हारमोनों 
का प्रभाव केवल शरीर तथा यौनिक विकास पर ही नहीं पड़ता वरन्‌ ये व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। 
उप अनुभाग 7.2 


किशोरावस्था के दौरान लैंगिक परिपक्वता 


अवधि : दो सत्र - प्रथम सत्र - 30 मिनट ( शिक्षक चित्र खींचकर पुरूष एवं स्त्री जननांगों की रचना तथा उनके 
कार्य स्पष्ट करेगे/ करेंगी) 


द्वितीय सत्र - 45 मिनट ( शिक्षक समूह - क्रिया द्वारा प्रथम सत्र में दी गई जानकारी सुदृढ़ करेंगे /करेंगी) समय 
की उपलब्धता के अनुसार शिक्षक सत्रों को अलग-अलग या एक साथ आयोजित कर सकते/ सकत्ती हैं। 


नोट : इस क्रिया -कलाप में जो विधि अपनाई जाएगी वह अन्य विधियों से अलग है। पहल शिक्षक जानकारी देते/ 
देती हैं तदुपरान्त एक समूह क्रिया द्वारा. जो पढ़ाया गया है, उसे सुदृढ़ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है 
क्योकि बहुत से विद्यार्थीयों को जानकारी नहीं होगी तथा वे जननोगों के नाम लिखने में असमर्थ होंगे। 


शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य 


इस उप अनुभाग की समाप्ति तक विद्यार्थी निम्न तथ्य समझने योग्य हो सकेंगे: 


| प्रजनन तथा शारीरिक विकास के परिप्रेक्ष्य में वयस्क होने (बड़े होने) कौ प्रक्रिया 


2, लड़कों तथा लड़कियों की लैंगिक परिपक्वता का आंतर समझना 
3 प्रजनन अंगों की स्वच्छता के महत्व को समझना 
4. प्रजनन अंगों की तथा मासिक स्राव के समय स्वच्छता बनाए रखने की विधियों को समझना 


आवश्यक सामग्री : ब्लैकबोर्ड तथा चाँक, लैगिकता -तथ्यों संबंधी खाली रिसोर्स शीटों की फोटो 
काँपियाँ (।.2अ, ].2ब, ।.2स) विद्यार्थियों को देने के लिये ली जाएंगी।(कम से कम हर समूह के 


लिए एक रिसोर्स) 


FR 
विधि 


सत्र - ॥ प्रथम आधे घंटे के सत्र में ब्लैक बोर्ड पर पुरुष तथा स्त्री जननांगों के रचना-चित्र खीचे जाएं तथा चित्रों 
में विभिन्न अंगों को पहचाना जाए। विभिन्न अंगों के कार्यो को स्पष्ट किया जाए। 


सत्र - 2 अगले सत्र में कक्षा को छह -छह के समूह में बांटा जाए। कक्षा को विभाजित करने के पहले बता दिया 
जाए कि इस अभ्यास में पहिले सत्र में बताए गए पुरुष तथा स्त्री के जननांगों की रचना पर चर्चा की जाएगी। 
विद्यार्थियों से पूछा जाना चाहिए कि वे लड़के या लड़कियों के समलिंगी समूह में अप्रवा लड़के और लड़कियों के 
विषमलिंगी समूह में चर्चा करना पंसद करेंगे। तदनुसार कक्षाको छह-छह के सगूह में बांट दिया जाना चाहिए, तथापि 
सारांश बताते समय सम्मिलित कक्षा के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इस तरह ₹“ड॒के और लड़कियां विपरीत लिंग 
में होने वाले परिवर्तनं के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । 


° रिसोर्स शीट ।.2 अ, ].2 ब, ।.2 स सभी समूहों को दीजिए 

° समूहों द्वारा आपस में विचार -विमर्श के बाद समूह को निम्न क्रिया करने के निर्देश दीजिए: 
° तीनों शीटों में सही उत्तर भरिए। 

° चर्चा करने के बाद अलग-अलग अंगों से सर्बोधित कार्यो को कागज पर लिखिए। 


° यौवनारंभ में लड़के और लड़कियों के जननांगों में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करके, परिवर्तन कागज पर 
लिखिए प्रथम उप अनुभाग ].! के अनुसार इन परिवर्तनों को प्राथमिक यौनिक विशिष्टताएं तथा गौण 
यौनिक विशिष्टताएं शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए। 


° समूह को आपस मे चर्चा करने के लिये ।5 मिनट का समय दीजिए। 


° समूहों में से किसी एक सदस्य को स्वेच्छा से तीन क्षेत्रों से सम्बन्ध चर्चा प्रस्तुत करने को आमंत्रित किया 
जाए प्रत्येक समूह की प्रस्तुति के बाद बाकी प्रतिभागियों के साथ उन पर चर्चा की जाये कि उनकी प्रस्तुति 
में क्या सही था और क्या गलत था। प्रस्तुति में परिवर्तन / संशोधन के सुझाव दिए जाने चाहिए । (समय 
की उपलब्धता के अनुसार शिक्षक समस्त समूहों या कुछ समूहों को आमंत्रित कंर सकते / सकती हैं कम 
से कम दो समूहं अवश्य बुलाए जाने चाहिए।) 


० समूह्‌ में उठाए गए विविध मुद्धों को समेंकित कीजिये तथा किसी भी शंका का समाधान, नीचे दी गई चर्चा 
को गाइडलाइन के अनुसार किया जाना चाहिए। 


नोट : इस अभ्यास के दौरान विद्यार्थी लज्जा का अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास करते समय शिक्षक भी हिचक 
महसूस करेंगे। इस समस्या पर विजय पाने के लिए प्रथम पाठ में दी गई शिक्षण -विधियों तथा कक्षा-वातावरण की 
सहायता लीजिए। 


उप अनुभाग .4 : 
किशोरावस्था के दौरान पोषण 
अवधि 30 मिनट 


विशिष्ट शिक्षा लक्ष्य : इस उप अनुभाग की समाप्ति तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे : 


७ किशोरावस्था में उपयुक्त पोषण का महत्व समझना / स्थूलता / मोटापा तथा अत्यधिक प्रतिबंधित भोजन 
(ऐनरेक्सिया नर्वोसा) 


TR 


सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चॉक 
विधि : नीचे दिए गए ।.5 (अ), ।.4 (ब), ।.4 (स), के आधार पर प्रश्नों द्वारा चर्चा शुरू करें : 


विद्यार्थियों के उत्तर ब्लैकबोर्ड पर लिखिए। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को स्पष्ट करते हुए चर्चा का निष्कर्ष 
निकाला जाना चाहिए। तथा उनकी भ्रामक धारणाओं का निराकरण करना चाहिए। शिक्षक की सहायता के लिए प्रत्येक 


प्रश्‍न के उत्तर नीचे दिए गए हैं। 


लड़को के जनन अंग तथा संबंधित कार्य / प्रक्रिया 


(अ) लिंग - 
(Penis ) 


(ब) अंडकोष (फोता) - 
(Scrotum) 


(स) शुक्रवाहक 
(Vas Deferens) 


(द) अंड ग्रंथि 
(Testes) 

(य) शुक्रीय पुटिका- 
(Seminal Vesicle) 


(र) प्रोस्टेट ग्रंथि 
(Prostrate Gland) 


(ल) कॉउपर ग्राथयां 
(Cowper's Glands) 


(व) मूत्र मार्ग 
(Urethra) 
(श) शुक्राणु 
(Sperms) 


पुरुष अवयव (इंद्रिय), उत्तेजित होने पर 


इसमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है अतः 
लिंग सख्त हो जाता है। 


लिंग के नीचे (आधार पर) स्थित थैली 


है जिसमें अंडकोष रहते है। यह अंड 
ग्रंथ की रक्षा करता है तथा शुक्राणुओं 
के उत्पादन तथा जीवन के लिए आवश्यक 
तापक्रम नियंत्रित करता है। 


यह नली शुक्राणुओं को अंडकोश से 
मूत्र-मार्ग तक पहुंचाने के लिए मार्ग की 
तरह कार्य करता है। . 


अंडकोष में दो गोलकार ग्रंथियां । थे शुक्राणुओं का उत्पादन करती हैं तथा उन्हें 
सुरक्षित रखती हैं। अंड-ग्रंथियां पुरुष हारमोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। 
मूत्राशय के आधार पर एक थैली के आकार की पुटिका । यह गाढ़ा दूधिया द्रव्य 


निस्सारित करती है जो वीर्य का अंश होता है। यह द्रव्य शुक्राणुओं को पोषण 
प्रदान करता है। 


यह सुपारी के आकार की ग्रथि है। यह मूत्राशय के ठीक बाद में स्थित है, जहां 


से मूत्र-मा्ग शुरू होता है तथा इसे दोंनों ओर से घेरती है प्रोस्टेट ग्रंथि पतले दूधि 
या -सफेद स्राव का उत्पादन करती है। यह वीर्य का कुछ अंश बनाती है। और 
इसका कार्य शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करना है। 


प्रॉस्टेट ग्रथि के नीचे तथा मूत्र -मार्ग के दोनों. ओर मटर की साइज की दो ग्रंथ्यां 


हैं। यौनिक उत्तेजना के समय एक रंग रहित चिपचिपा स्राव मूत्र-मार्ग में प्रवाहित 
होता है यह मूत्र-मार्ग में मूत्र की अम्लीयता को भी निष्क्रिय करता है। 


यह एक नली है जिसके द्वारा मूत्राशय से मूत्र, शरीर के बाहर निष्कासित किया . 
जाता है। मूत्र-मा्ग वीर्य के निष्कासन का भी मार्ग है । 
पुरुष के यौन कोषाणु । शुक्राणु बहुत छोटे होते हैं तथा केवल माइक्रोस्कोप द्वारा 


देखे जा सकते हैं। ये मेढक जैसे लगते हैं सामान्यः: ।2 से ।4 वर्ष की आयु में 
शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। 


___ 


(स) वीर्य 
(Semen) 


(ह) उत्थपन 
(Erection) 
स्खलन 
(Ejaculation) 
प्रथम स्खलन 
(Spermarche) 


स्खलन के समय लिंग से जो दूधिया द्रव निकलता है, उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य 


में शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रथि का स्राव तथा शुक्रीय पुटिको का स्राव (सेनिमल 
वेसिकल्स) होता है। 


वह प्रक्रिया जिसमें विचारों स्वप्न -चित्र, स्पर्श, लैंगिक उत्तेजना या तापक्रम 
के कारण शिश्न सीधा खड़ा हो जाता है। 

लैंगिक उत्तेजना के कारण लिंग से वीर्य के निष्कान को स्खलन कहा जाता है। 
प्रत्येक स्खलन में लगभग 2 से 4 करोड़ शुफाणु होते है। 

वीर्य का प्रथम अमानव स्खलन । यह प्रायः सोते समय होता है। 


लड़कियों में जनन अंग ल सम्बंधित कार्य / प्रक्रियाएं 


(अ) लेबिया मेजारो 
(Labia Majora) 


(ब) भगशिशन 
(Clitoris) 


(स) योनि-मुख 
(Vaginal Opening ) 


(द) योनि 

(Vagina) 
(य) पेलविस 
(Pelvis) 

(र) झिल्ली 
(Vagina) 
(ल) सर्विक्स 
(Cervix) 
(व) गर्भाशय 
(Uterus) 


(श) फेलोपियन टयूब 
(Fallopian Tubes) 


योनि-मार्ग के दोनों ओर स्थित दो मोड़। 


लेबिया मेजोरा भगशिश्न तथा मूत्रीययोनि 
छिद्रों की सुरक्षा करती है। 


यह लेबिया के मिलन-बिंदु पर स्थित 


छोटी संरचना है। स्त्रियों के लिये यह 
उत्तेजक बिंदु है। 


मूत्रीय छिद्र तथा गुदा के मध्य स्थित । 


मासिक स्राव का निर्गम। 
वह मार्ग जहाँ से जन्म के दौरान शिशु बाहर निकलता है।' 


चिलमची के आकार की हड्डियों की संरचना जो आंतरिक प्रजनन-अंगों, मूत्राशय 
तथा बड़ी आंत को सुरक्षा प्रदान करती है। 

योनि के आरपार श्लेषमल झिल्ली का फोल्ड है, जो योनि को आंशिक रूप मे 
ढकती है। यह शाररिक क्रियाकलापों या संभोग के के समय फट जाती है। 
गर्भाशय का मुख । योनि के सबसे ऊपरी भाग की ओर निकलता है। 


पेलविक क्षेत्र में नाशपाती के आकार का मांसपेशीय अवयव । यौवनारंभ में इसकी 


परत समय-समयपर (प्रायः प्रति माह) मासिक चक्र के दौरान बह कर निकल 
जाती है। गर्भावस्था में इसमें शिशु (विकसित होता है। 


डिंब कोश से अंडा फेलोपियन टयूब के मा से गर्भाशय में जाता है, जहाँ भ्रूण 
का विकास होता है। 


[प्््य्््््भ्््ननक््ममममििि 


(स) डिंब कोश / अंडाशय स्त्रियों के पेलविक क्षेत्र में स्थित अंडाकार संरचना । यौवनारंभ-काल से अंडे 


(Ovaries) विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ये अंडे डिंब कोश से निकलते हैं। अंडाशय / 
डिंब कोश स्त्री यौन -हारमोन्स कभी उत्पादल करती है। 

(ह) ओवम या अंडा पिन के शीर्ष के आकार का भी अंडा यदि पुरूष -शुक्राणु से निषेचित हो जाए 

(Ovum or egg) तो गर्भ -धारण हो जाता है। यदि अंडा निषेचित न हो , अर्थात पुरुष -शुक्राणु से 
नहीं मिल सके, तब यह घुल जाता है। तथा मासिक स्राव में शरीर से बाहर निकल 
जाता है। 

(प) अंडोत्सर्ग /डिंब क्षरण डिंब कोश से अंडे का बाहर निकलना । प्राय : प्रति माह एक अंडा अंडाशय से 

(Ovulation) बाहर आता है। 

(फ) जनन उर्वरण शुक्राणु का अंडे से मिलन ।. यह मिलन फेलोपियन ट्यूब में होता है। 


(Fertilization) 
लड़कों तथा लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता ( जननांगों में परिवर्तन ) 
लड़कों तथा लड़कियों में यौनिक परिपक्वता निम्न क्रम में आती है : 


लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता लड़कों में लैंगिक परिपक्वता 


(क) स्तन विकांस-सम्पूर्ण किशोरावस्था अंड ग्रंथि की साइज में वृद्धि 
में स्तन विकास जारी .रहता है। अंडकोष (थैली की तरह संरचना) पर सिकुड्न पड़ना । 

(ख) जनन अंगों पर बाल आना जनन अंगों पर बाल आना 

(ग) यानि तथा गर्भाशय में वृद्धि वाहूय यौन-अंग लिंग के आकार में वृद्धि। यह 

दो वर्षो तक बढ़ता है। 

(घ) स्त्रियों के अन्य जननांगों प्रॉस्टेट तथा शुक्रीय पुटिका (सेमिनल वेसिकल) 
उदाहरेणार्थ लेबिया तथा भगशिश्न का बढ़ना। (ये दोनों मिलकर वीर्य का उत्पादन 
(क्लाइटोरिस) की वृद्धि करते हैं जिसमें शुक्राणु तैरते हैं। 

(ड्‌) प्रथम रज़ो स्त्राव या प्रथम मासिक धर्म : चेहरे तथा बगलों में बाल आना। ये बाल 
अधिकांश लोगों की धारणा के विपरीत चेहरे में गालों, ठुड्डी तथा ऊपरी ओंठ पर अधिक 
लड़कियों में प्रथम रजो स्त्राव यौवन स्पष्ठ होते है। 


का पहला चिहून नहीं है, वरन यह यौवनारंभ 
की घटनाओं के क्रम में काफी विलम्ब 

से आता है। भारतीय लड़कियों में मासिक 
चक्र ! से 5 वर्ष की आयु के बौच 
प्रारम्भ होता है। औसतनं यह ।3 वर्ष है। 
इसमें योनि से थोड़ी मात्रा में चिपचिपे रक्त 
का प्रवाह होता है। 


ल्क >] 


[___________ शक 


प्रथम वीर्य-स्खलन अथवा लिंग से पहले द्रव्य वीर्य का स्वतः विसर्जन-यह प्रायः सोते समय होता है। किशोर इससे 
अनभिज्ञ रहता है। 


अंडा परिपक्व होने लगता है। विकसित अंडा अंडकोश से प्रथम मासिक स्त्राव के कुछ माह बाद बाहर आता है। 
नितंबों का चौड़ा तथा गोलाकार होना। 
पैरों तथा सीने पर बाल आना । 


बगल या कक्षवर्तीय बालों का आना 


आवाज का फटना-इसका कारण :स्वर बाक्स (लैरिंक्स) का बढ़ना तथा स्वर-यंत्र में वृद्धि का स्फुरण होता है। इस 
परिवर्तन से वाणी का सुर नीचा हो जाता है जिससे आवाज गम्भीर हो जाती है। जब आवाज. उच्च सुर से निम्न सुर 
में बदलती है, किशोरों की आवाज में अनियंत्रित रूप से फटाव आ जाता है। 


निम्न पर बल देते हुए समाप्त कीजिए : वयस्कता की ओर बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भिन्न 
व्यक्तियों में भिन्न होती है। इसमें स्वच्छता, उपयुक्तं पोषण की आवश्यकता होती है। बीमारी के किसी भी लक्षण की 
शंका होते ही तुरन्त चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था आवश्यक होती है। 


समूह से निम्न प्रश्न पूछिए : 
प्र० स्वच्छता बनाए रखने के लिए लड़कें तथा लड़कियों को कौन से मुख्य उपाय अपनाने आवश्यक हैं? 


उ0 किसी प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता विशेषकर जननांगों की स्वच्छता पर ध्यान देना 
आवश्यक है। 


प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। विशेषकर बगलों, उरूमूल तथा प्रजनांगों की 
स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। 


लड़कों को लिंग की ऊपरी खाल समेटकर, शिश्न के मुंड से चिपचिपा तथा दुर्गधयुक्त पदार्थ साफ करना 
चाहिए। 
लड़कियों को लेबिया (ओंठ की आकृति वाली संरचना) को अलग करके भग (\/|8) को धोना चाहिए। 


गुदा की ओर से पानी को योनि (मासिक स्त्राव निर्गम) तथा मूत्र-नली (मूत्र निष्कासन हेतु छिद्र) की ओर 
नहीं बहाना चाहिए ताकि इन अंगों की संक्रमण से रक्षा हो सके। 


आंदर पहने जाने वाले: वस्त्र प्रतिदिन बदले जाने चाहिए। अंदर के वस्त्र सूती होने चाहिए। 
लड़कियों के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता : 
° मासिक स्त्राव को सोखने के लिए स्वच्छ, कोमल कपड़े से बना 


नैपकिन(पैड)जों स्त्राव पूरी तरह से सोख सके, का प्रयोग करना 
चाहिए । 

° मासिक स्त्राव की मात्रा के अनुसार आवश्यकतानुसार सेनिटरी 
नैपकिन या कपड़ा प्रायः बदलते रहना आवश्यक है। यदि कपड़े 
को दोबारा प्रयोग में लाना हो तो प्रयोग के बाद इसे साबुन व गर्म 
पानी से धोकर सुखा लेना चाहिए । 


s नया नेपकिन प्रयोग करने के पहले जननांगों को साबुन तथा पानी 
से धोना चाहिए । 


उप अनुभाग १.3 लैंगिकता-श्रामक धारणाएं तथा विश्वास 
अवधि - 35 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : 

उप अनुभाग की समाप्ति पर विधार्थी निम्न बातें समझ पायेंगे : 


l. 
2. 


यौन तथा लैंगिकता के विषय में भ्रामक धारणाओं का निराकरण 
मिथक किस प्रकार बन जाते हैं। 


आवश्यक सामग्री 

इन्डेक्स कार्ड/कागज की चिटें, जिन पर एक कथन उल्लिखित हो तथा उतने ही कार्ड/ चिटें जो विद्यार्थियों को दी 
जाएंगी (कार्ड तथा चिटों पर कथन लिखने के लिए रिसोर्स शीट, सं? ।.3 की सहायता लीजिए), विद्यार्थियों के उत्तर 
लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड तथा चाक । 


विधि 


अधिकांश कथन यौवनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तनों से संबंधित हैं। मिथकों से उत्पन्न भ्रम के निराकरण 
के लिए खुली चर्चा करना आवश्यक है। कभी-कभी लड़के तथा लड़कियाँ एक दूसरे के सामने खुली 
बातचीत करने में झिझकते हैं। समूह से कहिए वे लैंगिकता तथा यौन विषयों से संबंधित जानकारी पर आध 
रित एक खेल खेलने जा रहे हैं। इस अभ्यास से उन्हें लैंगिकता तथा यौन की सही जानकारी मिल सकगी। 
उनसे पूछ लीजिए वे लड़के और लड़कियाँ इस खेल को एक साथ खेलना चाहेंगे या अलग-अलग समूहों 
में ? समूह की इच्छानुसार लड़कों व लड़कियों को अलग किया जा सकता है। 

कक्षा को पांच-पांच के समूहं में बांट दीजिए। उन्हें बता दीजिए कि प्रत्येक समूह अपनी बारी में एक कार्ड 
उठाएगा। कार्ड उठाने वाला विद्यार्थी समूह के सामने स्पष्ट आवाज में प्रश्‍न को जोर से पढ़ेगा। समूह के 
सदस्य कुछ ही समय में यह निर्णय लेंगे कि वह कथन सत्य है या कल्पित है। विद्यार्थी को समूह का निर्णय 
घोषित करना चाहिए । ५ 

एक उत्तर प्राप्त होने पर शिक्षक/फैसीलिटेटर दूंसरे समूह से उनके विचार मांगेगे। तदुपरान्त वह उत्तर देंगे/देंगी। 
प्रत्येक कथन पर चर्चा के लिए कुछ समय नियत किया जाना चाहिए। 

यदि चर्चा के दौरान किसी सदस्य को उत्तर पर कुछ लोग हंसे तो उन्हें स्मरण कराना चाहिए कि प्रत्येक 
व्यक्ति की अपनी मान्यतांएं और विश्वास होते हैं और हम यहा। सीखने के लिए एकत्रित हैं। यह बात बिना 
व्यंग्य या क्रोध किए, सामान्य रूप से कही जानी चाहिए। 

अंत में सभी प्रशिक्षुओं से पूछा जाना चाहिए क्या वे किसी अन्य मान्यता पर कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहेंगे? 
समूह को पुनः विश्वास दिलाइए कि अधिकांश लोगों के विश्वास या मान्यताएं भ्रामक जानकारी पर 
आधारित होती हैं, परन्तु उदार व्यक्ति यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करते कि उन्हें गलत जानकारी है। 
यह जानना आवश्यक है कि ये मिथक कैसे उत्पन्न और प्रचलित हुए (उदाहरण के लिए सांस्कृतिक पहलू, 
सही जानकारी के लिए स्त्रोतों का अभाव) तथा इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ? 
किसी ऐसी विशेष चिंतनीय धारणा या विश्वास पर चर्चा करिये जिससे व्यक्ति का लैंगिकता तथा यौन-जीवन 
के प्रति दृष्टिकोण बुरी तरह प्रभावित होता हो। उदाहरण के लिए सामान्य भ्रामक धारणा है, वीर्य स्खलन तथा 
शक्तिं हास में संबंध है। 


रिसोर्स शीट 7.3 


नीचे कई प्रकार की मान्यताएं/विश्वास दिए जा रहे हैं। 
लड़के तथा लड़कियों के सम्मिलित समूह में, लड़कियों 
को दी जाने वाली मान्यताएं/विश्वास लड़कियों को दी 
जानी चाहिए तथा लड़कों के लिए चिन्हित मान्यताएं 
लड़कों को दी जानी चाहिए। जो मान्यताएं लड़कों तथा 
लड़कियों दोनों के लिए चिन्हित हैं, वे दोनों को दी जानी 
चाहिए। यदि चर्चा अलग-अलग समूह में की जा रही है 
तो उस लिंग विशेष के लिए चिन्हित मान्यताएं समूह को दी जानी चाहिए। किसी .भी स्थिति में लड़कों व लड़कियों, 
दोनों के लिए दी जाने वाली मान्यताएं प्रत्येक समूह को दी जानी चाहिए। 


मान्यता/ व्याख्या/स्पष्टीकरण 
विश्वास (फैसीलिटेटर के लिये) 
(इंडेक्स कार्ड 

पर लिखा जाएगा) 


लड़कियों के लिए 


।.एक बार मासिक 
स्त्राव शुरु होने के बाद 
लड़की गर्भ धारण 

कर सकती है। 


2. मासिक धर्म के 
समय लड़की को 
शारीरिक क्रिया-कलापों 
में भाग नहीं लेना चाहिए 


3. लड़के के आंतरिक 
वस्त्र पहनने से लड़की 
गर्भवती हो सकती है। 


4. यदि लड़की को ।4 वर्ष 
की आयु तक मासिक धर्म 


लड़की को मासिक स्त्राव शुरू होने का अर्थ होता है 
कि उसके जननांगों ने अपना कार्य करना शुरू कर 
दिया है। अतः यदि उसके साथ संभोग किया जाए तो 
वह गर्भवती हो सकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि 
उसके शारीरिक अंग तथा शरीर एवं मानसिक स्थिति 
शिशु जन्म के लिए तैयार हो चुके हें 


मासिक स्त्राव लड़कियों/स्त्रियों के कार्यो में बाधा का 
कारण नहीं हैं। सदि उन्हें मांसपेशियों की ऐंठन या 
ऐसा ही कोई कष्ट नहीं है तो वे मासिक-धर्म के 
दौरान किसी भी क्रिया-कलाप में भाग ले सकती हैं। 
तथापि मासिक धर्म के दौरान उन्हें स्वच्छता का पूरा 
ध्यान रखना चाहिए। 


लड्की तभी गर्भवती हो सकती है जब लड़के का 
शिश्न उसकी योनि में प्रवेश करे तथा स्खलन हो। 
आंतरिक वस्त्रों की अदला-बदली या केवल लड़कियों 
के बीच भी एक-दूसरे के आंतरिक वस्त्र पहनना 
उचित नहीं है। 


मासिक धर्म, शरीर के कुछ जैविक विकास तथा शरीर 
द्वारा निश्चित भार - प्राप्ति के बाद शुरू होता है। 


न हो तो यह चिंता का 
विषय है। 


5, किशोरावस्था के 
शुरू के दिनों में प्रथम 
मासिक स्त्राव के बाद 

यदि लड़की का मासिक 
चक्र अनियमित है या एक 
माह में दो बार होता है, 

तो यह चिन्ता का विषय है। 


6. मासिक स्त्राव 
दूषित होता है। 


इसमें आनुर्वोशाकता, जाति, स्वास्थ्य की स्थिति, तथा 
स्थान की ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। प्रथम 
मासिक स्त्राव के लिए पोषण भी एक महत्वपूर्ण तथ्य 
है। एक किशोरी को बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था 
में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है देखा गया है 
एक औसत भारतीय लड़की अपर्याप्त पोषण ग्रहण 
करती है। इसी कारणवश ग्रामीण तथा निर्धन शहरी 
लड़कियों के प्रथम मासिक स्त्राव की आयु, धनी 
शहरी लड़कियों की अपेक्षा काफी पीछे होती है। 
पर्वतीय क्षेत्र में रहने'वाली लड़कियों का मासिक स्त्राव 
भी काफी देर से शुरू होता है। जीवन के प्रारम्भ से ही 
अधिक ऊंचाई, वजन-वृद्धि की दर मंद कर देती है। 
तथापि यदि लड़की को ।6 वर्ष की आयु तक मासिक 
धर्म शुरू न हो तो यह चिंता का विषय है और डॉक्टर 
की संलाह लेना आवश्यक है। 


शुरू के दिनों में मासिक-चक्र अनियमित होता है। 
कभी-कभी यह माह में निश्चित अंतराल पर नहीं 
आता। यह अंतराल ।2 दिनों से लेकर 2 माह तक का 
हो सकता है लगभग दो वर्षो तक मासिक स्त्राव का 
जल्दी या विलम्ब से होना सामान्य बात है। अधिकांश 
स्थितियों में यह अनियमितता अधिक असुविधाजनक 
नहीं होती तथापि शंका की स्थिति में लड़की को 
डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। 


रजो स्त्राव या मासिक स्त्राव एक सामान्य प्रक्रिया है। 
कहा जाता है कि मासिक स्त्राव के दौरान गर्भ न 
उहरने के कारण गर्भाशय रोता है। तारूण्यावस्था के 
दौरान हारमोनों के परिवर्तनों के कारण डिंब कोश 
को अंडा उत्पादन के लिए, हारमोनों से उत्तेजना 
प्राप्त होती है। किसी एक डिंब कोश से अंडा 
'फेलोपियन टयुब में आता है तथा फैलोपियन टयूब से 
अंडा गर्भाशय की ओर जाता है। गर्भाशय निषेचित 
अंडे के लिए तैयारी करता है। यदि अंडा पुरूष-शुक्राणु 
से निषेचित हो जाए तो गर्भ धारण हो. जाता है 
तथा यह जननक्षम अंडा, भ्रूण-रूप में गर्भाशय में 
विकसित होता है। तथापि यदि अंडा जननक्षम नहीं 
बन पाता तब हारमोन परिवर्तनों के कारण गर्भाशय रोना 
प्रारम्भ करता है। गर्भाशय की परत का क्षय हो जाता 
है तथा यह परत मासिक स्त्राव रूप में शरीर से बाहर 
निकल जाती है। मासिक स्त्राव के रक्त में श्लेषम 
(म्यूकस), श्रवण (सिक्रीशन) तथा टूटी हुई कोशिकाएं 
तथा अनुत्पादक अंडा होता है। 


7. लड़के बता सकते यह जाना जा सके, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मासिक 
लड्की को कब मासिक : धर्म के ऐसे कोई लक्षण नहीं होते कि व्यक्ति को 
धर्म हो रहा है। देखकर मासिक स्त्राव के विषय में बताया जा सके। 


8. मासिक धर्म यह सत्य नहीं है। इसके विपरीत इस अवधि में 

में स्नान करने से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा उचित स्वच्छता 

की ऐंठन होती है। ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों का विश्वास है कि 
मासिक स्त्राव के सम्य नहाना तथा बाल धोना 
हानिकारक है, किन! वस्तुतः इन दोनों के बीच कोई 
संबंध नहीं होता । 


9. छोटे स्तन होना स्तन का आकार तथा आकृति आनुवंशिकी पृष्टभूमि 

सामान्य बात है। पर निर्भर होती है तथा आयु के साथ इसमें परिवर्तन 
आते हैं। स्तन की सामान्य साइज में बहुत विभिन्नताएं 
होती हैं। 


लड़कों के लिए : 


0. हस्तमैथुन लड़कों हस्तमैथुन या यौन अंगों को स्वयं उत्तेजित करना, 

को नपुंसक बनाता है। लड़कों तथा लड़कियों द्वारा की जाने वाली सामान्य 
क्रिया होती है। लड़कियों की अपेक्षा यह क्रिया पुरूषों 
द्वारा अधिक की जाती है। विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा 
चुका है कि इससे कोई हानि नहीं होती। 


]।.हस्तमैथुन लड़के हस्तमैथुन या यौन अंगों को स्वयं उत्तेजित करना, 

को कमजोर बनाता है। लड्कों तथा लड़कियों द्वारा की जाने वाली सामान्य 
क्रिया होती है। लड़कियों की अपेक्षा यह पुरूषों द्वारा 
अधिक व्यवहृत क्रिया है। विज्ञान द्वारा सिद्ध किया 
जा चुका है कि इससे कोई हानि नहीं होती। 


2. हस्तमैथुन से हस्तमैथुन या यौन अंगों 'को स्वयं उत्तेजित करना, 

लिंग टेढ़ा हो लड़कीं तथा लड़कियों द्वारा की जाने वाली सामान्य 

जाता है। क्रिया होती है। लड़कियों की अपेक्षा यह पुरूषों द्वारा 
अधिक व्यवहृत क्रिया है। विज्ञान द्वारा सिद्ध किया 
जा चुका है कि इससे कोई हानि नहीं होती। 


।3. विवाहोपरान्त हस्तमैथुन हस्तमैथुन या यौन अंगों को स्वयं उत्तेजित करना, 


व्यक्ति का विवाहित जीवन 
प्रभावित करता है। 


लड़कों तथा लड़कियों द्वारा की जाने वाली सामान्य 
क्रिया होती है। लड़कियों की अपेक्षा यह पुरूषों द्वारा 
अधिक व्यवहृत क्रिया है। विज्ञान द्वारा सिंद्ध किया जा 
चुका है कि इससे कोई हानि नहीं होती। 


वीर्य का रक्त से कोई संबंध नहीं है तथा वीर्य-स्खलन 
से शरीर में कोई दुर्बलता नहीं आती है। वीर्य शरीर से 
बाहर निकलने के लिए ही है। 


।4. वीर्य की एक बूंद रक्त 
की 60 बुंदों के बराबर 
है अतः वीर्य-स्खलन 

से शरीर दुर्बल होता है। 
इसलिए इसे नहीं करना 
चाहिए । 


लिंग का आकार जब शिथिल हो अथवा जब तना 
हुआ हो, के साथ पुरूष के पौरूष या यौनिक क्षमता 
का कोई संबंध नहीं है। 


।5. लिंग का आकार 
मर्दानगी/पौरूष का 
द्योतक है। 


6. मूत्र में धात (वीर्य) 
की उपस्थिति लड़के 
को कमजोर बनाती है। 


हमारे शरीर से अवाँछित वस्तुएं फॉस्फेट के रूप में 
मत्र द्वारा शारीर से बाहर निष्कासित की जाती है। मूत्र 
को एक बोतल में जमा करने से फॉस्फेट बोतल-तल 
में जमा हो जाते हैं। भ्रमवश इन्हें घात (वीर्य) समझा 
जाता है। दूसरी बात भारतीय ढंग से शौचालय में मल 
त्याग करते समय मूत्र नलौं से वीर्य बाहर आता दिखाई 
देता है। इसका कारण यह है कि मल अपने मार्ग में 
आने वाली यौन-ग्रॅथियों पर दबाव डालता है जिससे 
ग्रेियों से स्त्राव निकलने लगता है। ये दोनों बातें कुछ 
व्यक्तियों को चिन्ता में डाल देती हैं क्योंकि वे वीर्य 
को बहुमूल्य द्रव मानते हैं। वस्तुतः ये सामान्य बाते 
हैं, इनके लिए चिन्ता का कोई, कारण नहीं है। 
फास्फेट तथा वीर्य दोनों शरीर से बाहर निकाले जाने 
वाली वस्तुएं हैं। 


यौवनारम्भ में कुछ लड़कों के स्तनों में. गोली के 
आकार की सूजन आ जाती है। यह सूजन कष्टदायक 
हो सकती है। लड़कों को भय होता है कहीं उनके 
स्तन भी लड़कियों के समान विकसित न हो जाएं। 
यह एक हानिरहित स्थिति है। यह सूजन हारमोनों में 
परिवर्तन के कारण आती है तथा कुछेक महीनों में 
चली जाती है। 


।7:लड्के के स्तन में सूजन 
होना चिन्ता का 
नहीं हैं। 


स्वप्न में वीर्य का स्खलन, हस्तमैथुन या संभोग 
बिल्कुल सामान्य हानिरहित बातें हैं। इनसे किसी को 
कमजोरी नहीं आती । 


।8.स्वप्नदोष लड़कों कौ 
यौन क्रिया को कमजोर 
बनाता है। 


लड़कों तथा लड़कियों के लिए :- 


]9.मासिक धर्म के समय 
संभोग करने से लड़की 
गर्भवती हो सकती है। 


20.लड्के द्वारा लड़को 
की योनि में स्खलन 

किए बिना भी लड़की 
गर्भवती हो सकती है। 


2।. शिशु का लिंग 
स्त्री द्वारा निर्धारित 
होता है। 


22.केवल एक बार या कुछेक 
बार संभोग करने से लड़की 
गर्भवती नहीं हो सकती । 


23.प्रथम बार के संभोग में 
यदि लड़की का रक्त- 
स्त्रवण नहीं हुआ तो 

वह कुंवारी नहीं है। 


मासिक धर्म/स्त्राव के समय लड़की गर्भवती नहीं हो 
सकती । 


यदि लड़का, लड़की की योनि में वीर्य स्खलित न करे 
तब भी संभावना है शुक्रीय पुटिका से निस्सारित द्रव 
में शुक्राणु हो, अतः लड़की गर्भ धारण कर सकती है। 


शिशु का लिंग पुरूष के शुक्राणुओं में उपस्थित सैक्स 
क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। यही क्रोमोसोम स्त्री के 
अंडे (ओवम) को निषेचित करते हैं। पुरूष के शुक्राणुओं 
में % तथा ४ नामक, दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम 
होते हैं। स्त्री के अंडे (ओवम) में केवल % क्रोमोसोम 
होते है। यदि जिस शुक्राणु में ४ वाला 
क्रोमोसोम है, उसके द्वारा अंडा जननक्षम बनता है तो 
लड़का शिशु जन्म लेता है। यदि % क्रोमोसोम वाला 
शुक्राणु अंडे को जननक्षम बनाता है तो शिशु रूप में 
लड़की जन्म लेती है। अतः शिशु का लिंग स्त्री द्वारा 
नहीं, पुरूष द्वारा निर्धारित होता है। 


लड़को केवल एक बार या पहली ही बार के संभोग 
में गर्भवती हो सकती है। 


कुछ लड़कियों की झिल्ली के टिशूज (ऊतक) के 
फटने से रक्त स्त्रवण हो सकता है। कुछ समुदायों 
में झिल्ली की उपस्थिति को बहुत महत्व दिया जाता 
है। झिल्ली कीं उपस्थिति को लड़की के कुंवारेपन 
से जोड़ा जाता है, पर यह सत्य नहीं है। यह झिल्ली 
केवल यौनिक संभोग से ही नहीं फटतौ वरन्‌ कई 
प्रकार के शारीरिक क्रिया-कलापों में भाग लेने से तथा 
किसी दुर्घटना से भी फट सकती है। कुछ लड़कियों में 
यह झिल्ली नहीं भी हो सकती है। 


FI 


चर्चा के लिए गाइडलाइन ( मार्ग दर्शन) 
प्र0 .4 किशोरावस्था के दौरान उपयुक्त पोषण क्यों आवश्यक है। 


उ0 शारीरिक बढाव तथा शारीरिक क्रियाएं बढ़ जाने के 
कारण किशोरों को अधिक कैलोरीज तथा अन्य पोषण 
मिलने चाहिए। यदि किशोर/किशोरियां अपर्याप्त तथा 
कम पोषक तत्व वाला आहार लेते हैं तो उनकी वृद्धि 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 


इस अवधि के दौरान पोषक तत्वों की कमी न केवल शारीरिक 
वृद्धि अवरूद्ध करती है वरन्‌ बौद्धिक विकास भी क्षौण कर 
देती है तथा यौन-परिपक्वता भी विलम्ब से प्राप्त होती है। 
किशोरों/किशोरियों को ऐसा भोजन करना चाहिए जो उनकी 
शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की आवश्यकताएं पूर्ण कर सके तथा बीमारी/गर्भावस्‍्थ के लिए पर्याप्त शक्ति सांचत 
रख सके। वयस्कता प्राप्त होते समय पोषण से सम्बद्ध बीमारियों तथा उच्च रक्तदाब (हाइपरटेंशन), अस्थि-क्षरण 
(आस्टियोपोरासिस), से बचाव कर सके। किशोरों को आहार संबंधी: निम्न तथ्य ध्यान में रखने चाहिए । 

प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट : सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति वाली जनसंख्या को भले ही केलोरीज 
की मात्रा पर्याप्त न मिल पाती हो, पर आवश्यक प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। 

खनिज : चूंकि इस समय शरीर के अस्थि-पिंजर, पिंड तथा रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है अतः शरीर को 
कैलशियम, फॉसफेट तथा लौह की आवश्यकता होती है। 

कैलशियम : जीवन में बाद के दिनों में अस्थि-क्षरण (आस्टियोपोरासिस) से बचाव के लिए कैलशियम की अधि 
क मात्रा लेने की आवश्यकता होती है। कैलशियम प्राप्त करने के लिए दूध तथा दूध-उत्पाद लेने चाहिए। इन पदाथो 
में कैलशियम की मात्रा अधिक होती है। 

आयोडीन : किशोरावस्था एक सुकुमार अवस्था है। आयोडीन कौ कमी से गलगंड (808) क्षेत्र प्रभावित होता 
है। अतः किशोरों को आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए ताकि आयोडीन की आपूर्ति हो सके। 

लौह : भोजन में लौह की पर्याप्त मात्रा न होने से रक्ताल्पता (एनीमिया) हो सकती है। रक्ताल्पता ग्रस्त व्यक्ति का 
रंग पीला पड जाता है तथा बिना अधिक काम किए थकावट का अनुभव करता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए 
भोजन में लौह तत्व की मात्रा बढ़ानी चाहिए। कभी-कभी डाक्टर के परामर्श के अनुसार लौह टेबलेट लेना जरूरी हो 
सकता है। किशोरों में रक्त की मात्रा शीघ्रता से बढ़ने तथा मांसपेशियों की वृद्धि के कारण लौह की आवश्यकता बढ़ 
जाती है। लड़कों में मांसपेशियां के स्फुरण के कारण लौह की कमी हो जाती है अतः लौह की पर्याप्त आपूर्ति 
आवश्यक है। 

यदि लड़कियों को भी लौह की आपूर्ति न की गई तो मासिक धर्म में रक्त-स्त्राव तथा मांसपेशियों के स्फुरण के कारण 
लौह की कमी हो जाती है। 


लौह की कमी के प्रभाव लड़कियों में अधिक गम्भीर होते हैं। गर्भावस्था में रक्ताल्पता के कारण कम भार वाले शिशु 
का जन्म होता है तथा मां को भी रक्ताल्पता के कारण कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। रक्ताल्पता के 


कारण मां तथा उससे जन्म लेने वाले शिशु दोनों में अस्वस्थता तथा मृत्यु-भय की संभावना बढ़ जाती है। 


हरी पत्तेदार सब्जियां, मुरमुरे, गुड़, अधिक चर्बी वाला मांस; साबुत दालें, लौह के अच्छे स्त्रोत हैं। लौह को सुपार्‍य 
बनाने के लिए विटामिन सी युत्त भोजन जैसे खट्टे फल (नींबू, अंगूर, संतरा) “आमला” तथा अंकुरित अनाज खाने 
जाहिए। 


प्र०0 १,4 (ब) क्‍या मोटापा, किशोरावस्था की एक समस्या है? यदि हां, ह यह समस्या क्यों बन रहा है? 
जीवन के बाद के वर्षो में इससे कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? 


उ0 एक व्यक्ति को मोटे की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसका. भार अपनी आयु, ऊँचाई तथा शरीर के 
औसत भार की अपेक्षा 20% अधिक है। मोटापा, शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के समृद्ध परिवारों को एक 
सामान्य समस्या बनता जा रहा है। मोटापे के लिए किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण समय है। यौवनारंभ के समय 
जबकि वृद्धि की दर बढ़ती है, किशोर/किशोरियां अधिक भूख महसूस करते/करती है। यदि किशोए/किशोरियों 
पर्याप्त शारीरिक व्यायाम नहीं करते/करती, अनियमित अंतराल पर अधिक वसायुक्त तथा कार्बोहाइड्रेट वाला 
भोजन करते हैं तो उनके मोरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 
किशोरावस्था की स्थूलता, वयस्क जीवन तक चलती रह सकती है तथा इसका प्रभाव वयस्क जीवन पर 
पड़ता है लम्बे समय में यह कार्डियोवास्कुलर (हदय रोग) तथा उच्च रक्तचाप संबंधी समस्याओं का कारण 
बन सकता है। अत: यह जरूरी है कि पौष्टिक आहार लेने की आदते बनाए तथा नियमित रूप से व्यायाम 
करें। 

प्रा .4 (स ) एनोरेक्सिया नर्वोसा (A0r6%। ॥९7५०52 ) क्या है? क्या यह बहुत सामान्य बात है? 
कया यह हानिकारक है? 

उ० माडिया द्वारा दुबली काया को सुंदरता के पर्याय रूप में दर्शाया जाता है। इसे देखकर कुछ लड़कियां अपने 
को उसी रूप में देखने को आतुर हो उठती हैं। उनका यही सम्मोहन एनोरेक्सिया नर्वोसा का कारण बन जाता 
है। यह भोजन की अनियमितता से सम्बद्ध है तथा यह कुछ धनी किशोरों और विशेषकर किशोरियों को 
प्रभावित करता है। ये लोग दुबले दिखने के लिए पागल से रहते हैं तथा वजन बढ़ने के डर से भयभीत रहते 
हैं । किशोरावस्था में जब शरीर का वजन सामन्य रूप में बढ़ता है, ये किशोरियां अपने वजन को नियंत्रण 
से बाहर समझकर भूखे रहना शुरू कर देती हैं। चूंकि मौडियां में दर्शाया जाता है ''दुबलापन ही सुंदरता हे 
ऐनोरेक्सिस किशोरियां अपने भूखे रहने का न्यायोचित ठहराती हैं। दुबली बनी रहने के लिए कभी कभी वे 
कठोर व्यायाम भी करती है। प्राय: एनोरेक्सिस लड़की बहुत दुबली होने पर भी अपने को मोटा समझती है। 
कभी-कभी भूखे रहने के कारण उन्हें अस्पलाल मं भर्ती कराना पड़ता है। 


नोट : चर्चा को रोचक बनाने के लिए शिक्षक पूछ सकते हैं '' क्या आप कभी किसी ऐसे किशोंर /किशोरी से मिले 
हैं जो भूखे रहने की सीमा पार कर जाते /जाती हैं? ऐसे किशोर / किशोरियों का क्या होता है? 


उप अनुभाग .5 : मुंहासे तथा शारीरिक गंध 
अवधि ; 20 मिनट 


शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : 

इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न में समर्थ हो सकेंगे : 
मुंहासे तथा शारीरिक गंध की चिन्ता से मुक्ति 

मुंहासे तथा शारीरिक गंध दूर करने के उपाय जान सकेंगे 


-आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड 
तथा चाक 


विधि : नीचे दिए गए ।.5 ( अ) तथा ।,5 (ब) प्रश्नों के आधार 
परः चर्चा शुरू करें : 
विद्यार्थियों के उत्तर ब्लैकबोर्ड पर लिखते जाइए। विद्यार्थियो द्वारा 


दिए गए बिंदुओं को चर्चा द्वारा विस्तार देते हुए, सार निकालिए। उनकी भ्रामक धारणा का निराकरण कीजिए। शिक्षक 
की सहायता के लिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर दिए गए हैं : 


चर्चा के लिए गाइडलाइन ( मार्ग-दर्शन ) 


प्रा० 7.5 ( अ) मुंहासा क्या है? मुंहासो से पीड़ित व्यक्ति को मुंहासे दूर करने के लिए कौन सी सावधानी 
तथा उपाय अपनाने चाहिए? 


उ० किशोरावस्था में लड़कों तथा लड़कियों दोनों को मुंहासों की समस्या का सामना करना पड़ता है। मुंहासे प्रायः 
चेहरे पर तथा कभी -कभी पीठ , छाती और कंधों पर होते है। मुंहासे '“सीबम'' ($९060) 
अर्थात तैलीय निस्सारण की अधिकता से होते हैं। हमारी त्वचा के नीचे तैलीय ग्रंथियां (७९02८९50५5) 
होती हैं। इनसे निकलने वाला तैल, त्वचा की ग्रंथियों को अवरूद्ध क़र देता है। ये अवरूद्ध छिद्र ब्लैक हेड 
( black १९20 ) में विकसित हो जाते हैं तथा संक्रमित होने पर मुंहासे बन जाते हैं। जो किशोर / 
किशोररियां मुंहासें से परेशान हैं उनहें निम्न सावधानियां अपनानी चाहिए : 


चेहरे पर स्थाई दाग न पड़ने देने के लिए मुंहासे नाखूनों से नहीं नोचने चाहिए । 
तैलीय तेल या प्रसाधन सामग्री के प्रयोग से बचाव रखना चाहिए। 

गुनगुने पानी तथा साबुन से चेहरे को दिन में कई बार धोना चाहिए। 

ताजे फल तथा सब्जियों का आहार तथा हल्की धूप सेकना लाभदायक होगा। 


डॉक्टर द्वारा टेट्रासाईक्लिन कैप्सूल खाने तथा बंजोइल पेरोक्साइड या ट्रिटीनोइन क्रीम मुंहासों पर लगाने की सलाह दी 
जाती है। इनका प्रभाव अस्थाई होता है। कुछे वर्षो बाद प्रकृति स्वयं मुहासों से स्थाई मुक्ति दे देती है। 


_ प्रा० 3.5 (ब) शारीरिक गंध से परेशान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 

उ० शारीरिक गंध : त्वचा में पसीने की ग्रंथियां , विशेषकर किशोरावस्था में, उनकी बगलों तथा प्रजनांगों में 
शीघ्रता से बढ़ती हैं। अधिक: पसीना निकलने के कारण शरीर से दूसरों के लिए अरूचिकर गंध निकलती 
है। किशोर इस गंध के प्रति सजग हो जाते हैं। गंध पर नियंत्रण पाने के लिए किशारों को दो - तीन बार 
स्मान करना श्रेयस्कर होगा । टेलकम पाउडर तथा डियोड़ेंट जैसे प्रसाधनों का उपयोग भी गंध-निवारण में 
सहायक होगा। 


अनुभाग 2 
कैशोर्य गर्भ / यौन संचारित रोग तथा एच आई - वी / एड्स 
कुल अवधि - 4 घंटे 
परिदश्य 


किशोरवस्था में यौनेच्छा जागृत हो जाने के कारण बहुत से किशोर /किशोरियां 
अपनी लैंगिकता के प्रति सजग हो जाते हैं तथा बहुत से इसके साथ प्रयोग भी करते 
हैं। यौनिक प्रयोगों के परिणामस्वरूप अवांछित गर्भ, यौन संचारित रोग तथा एच. 
आई. वी. / एड्स हो सकते हैं। यद्यपि बहुत से किशोर/ किशोरियां एच. आई. वी. 
/ एड्स से परिचित नहीं होगें , परन्तु उन्होंने अपने आसपास यौन संचारित रोगों 
(यं.सं.र.) और कैशोर्य गर्भो के विषय में अवश्य देखा या सुना होगा। युवाओं को 


ES __ _ | 
यह जानना .आवश्यक है कि किन जोखिम वाले व्यवहारों के फलस्वरूप यौन संचारित रोग हो सकते है। यौन 
संचारित रोगो तथा एच, आई. वी, / एड्स से बचाव के लिए उन्हें इनके फैलाने के कारण तथा इनसे बचाव के 
तरीकों को जानना आवश्यक है। उन्हें इनकी मूल शब्दावली (0490 679) से तथा इनकी गम्भीरता से 
परिचित होना चाहिए। 


कुछ युवा / किशोर यौनिक क्रियाओं में सक्रिय रहे होंगे अतः वे अपनी एच. आई. वी. स्थिति के प्रति चिंतित 
होंगे। चूंकि एच. आई. वी. / एड्स हमारे देश में फैल रहा है। अतः निकट भविष्य में विद्यार्थी ऐसे मित्रों के 
सम्पर्क में आ सकते हैं जो स्वयं एच. आई. वी. संक्रमित (पॉजिटिव) हैं अथवा उनके परिवार के सदस्य एच. 
आई. वी. संक्रमित हों। 


इस अनुभाग का उद्देश्य कैशोर्य गर्भ, यौन संचारित रोग, एच. आई. वी, / एड्स के विषय में जानकारी देना है। अनुभाग 
द्वारा युवाओं को खतरे के निर्धारण तथा उससे वे कैसे बचाव करें की जानकारी दी जाएगी। एच. आई. वी. / एड्स 
के लिए परीक्षण संबंधी मुद्धों पर भी इस अनुभाग में प्रकाश डाला गया है। 


मुख्य शिक्षा के उद्देश्य : 
इस अनुभाग की समाप्ति तक विद्यार्थी निम्न में सक्षम हो सकेंगे: 
॥ कैशोर्य गर्भ के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना । 


2. एच, आई. वी. तथा यौन संचारित रोगों (एस टी डी) को फैलाने वाली जोखिमपूर्ण स्थितियों को समझना 
तथा याद्‌ रखना । 


3. स्वयं को एच. आई. वी. / एड्स तथा यौन संचारित रोगों से बचाने के उपाय जानना। 
4. एच, आई. वी. परीक्षण के लिए कब और कहां जाए। 

5. गोपनीयता का अर्थ तथा महत्व समझना। 

कैशोर्य गर्भ ( Teenage Pregnancy) 

अवधि ; 30 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग की समाप्ति तक विद्यार्थी निम्न जान सकेंगे : 
।. कैशोर्य गर्भ का शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव, इससे बचाव की जानकारी। 

2. कैशोर्य गर्भ धारण के कारण तथा इससे बचाव की जानकारी 


आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक। 
विधि 


ब्लैकबोर्ड के बीच में “' कैशोर्य गर्भ ” लिखिंए। 


शिक्षक विद्यार्थियों से पड सकते हैं कि क्या उन्होंने यह शब्द सुना है, क्या उन्होंने किसी अविवाहित किशोरी 
को गर्भवती होते सुना है? 


विद्यार्थियों से पूछा जाए, कैशोर्य गर्भ के विषय में सोचते समय उनके मस्तिष्क में कौन सी बातें आती हैं? 


ब्लैकबोर्ड पर प्रत्येक उत्तर को लिखिए। उत्तरों के बीच में एक छोटी रेखा खींचिए तथा उत्तरों को उनकी 
सहलग्नता के आधार पर अलग वर्गो में लिखिए। 


ब्लैकबोर्ड पर ये सहलग्नताएं इस प्रकार दिखाई देंगी: 
अविवाहित किशोरियाँ गर्भवती हो जाती है। 
गर्भपात - मां तथा शिशु के लिए हानिप्रद । 


कैशोर्य गर्भ 


समाज द्वारा वहिष्कृत, स्कूल छोड़ना, मित्रों की विमुखता , लज्जा 

इस अभ्यास को दस मिनट का समय दिया जाना चाहिए। 

इसके बाद समूह से पूछिये : 

कैशोर्य गर्भ के दुष्परिणाम लड़कों और लड़कियों में से किन्हें अधिक भोगने पड़ते हैं? 


चर्चा का सारांश निकालिए , विद्यार्थियों की जानकारी पर प्रकाश डालते हुए चर्चा के लिए नीचे दी गई गाइडलाइन 
की सहायता से भामक धारणाओं का निराकरण कौजिए। 


चर्चा के लिए गाइडलाइन 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है जब एक किशोरी गर्भवती होती है; उसके गर्भ को कैशोर्य गर्भ कहा जाता है। 


मां जितनी ही कम आयु की होगी, गर्भ के खतरे उतने ही अधिक होंगे क्योंकि उसके प्रजनन अंग परिपक्वता प्राप्त 
नहीं कर सके है। अतः इसमें जच्चगी एवं शिशु-जन्म की कठिनाइयां सम्मिलित हैं। गर्भावस्था तथा शिशु -जन्म के 
समय पेचीदगियां (C0MP|८8/07) आने से मां तथा शिशु की मृत्यु का भी भय हो सकता है। जो किशीरियां 
जीवित बच जाती हैं उन्हें आजीवन शारीरिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। किशोरी मां के शिशु का वजन सामान्य 
शिशुओ 'के वजन से कम हो सकता है। उनकी मृत्यु तथा बीमारी का भी भय रहता है। यदि लड़की की आयु ।5 
वर्ष से कम है तो दुष्परिणाम. और भी अधिक भयंकर हो सकते है। 


यदि गर्भवती किशोरी अविवाहित है तो उसे मनोवैज्ञानिक आघात / सदमा सहना होता है। समाज तथा स्वयं उसके 
परिवार वाले उसे नीची दृष्टि से देखते हैं। उसके मित्र उससे विमुख हो सकते हैं। उसे अपनी पढ़ाई छोड्नी पड़ती 
है तथा सामाजिक सम्पर्क से कटना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए लड़की के परिवार वाले प्रायः 
लड़की का विवाह उसके संभोग के साथी के साथ करा देने का प्रयास करते हैं अथवा वे सवयं भागकर विवाह कर 
लेते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कम आयु में ही, जब वे स्वयं वयस्कता कौ ओर अग्रसर हैं, पारिवारिक दायित्व उठाने 
पड़ते हैं। उनका शिशु कम वजन का जन्म लेता है, अतः उसकी उचित देखरेख बहुत आवश्यक होती है, पर लड़का 
तथा लड़की दोनों में शिशु की देखरेख के लिए शारीरिक शक्ति तथा भावात्मक परिपक्वता नहीं होती। कभी-कभी 
किशोरी का गर्भपात हो जाता है। गर्भपात से अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। 

किशोरावस्था के गर्भ से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को. अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार 
लड़कियां लड़को के साथ मित्रता छूट जाने के भय से उनके साथ यौन - संबंध बनाना अस्वीकार नहीं कर पाती। 
कभी -कभी लड़कियां और लड़के परिणाम सोचे बिना यौन संबंधों में प्रयोग करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है, 
विवाह होने तक उन्हे यौन संबधं नहीं बनाने चाहिए । 


उप अनुभाग 2.2 
यौन संचारित संक्रमणं 


अवधि : 30 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग'की समाप्ति तक विद्यार्थी 

निम्न ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे: 

ks यौन संचारित संक्रमण (यौ सं सं ) उनका प्रसार तथा बचाव । 

2. एच. आई. वी. के संदर्भ में यौन संचारित संक्रमण से बचाव का 
महत्व तथा उपचार। 


i 


3; यौन संचरित संक्रमण के उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सकीय सुविधा का महत्व । 
आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक । 


विधि : 

विद्यार्थियों से एक-एक करके निम्न प्रश्‍न पूछिए : 

° कया आपने यौन संचारित संक्रमण के विषय में सुना है? यौन संचारित संक्रमण क्या है ? 
° क्या आप लोग न, यौन संचारित संक्रमण से प्रभावीत हो सकते हैं? 


° क्या विद्यार्थियों ने अपनी आयु वाले में सें किसी को यौन संचारित संक्रमः से ग्रस्त देखा है? (यदि विद्यार्थी 
“हां! कहें तो उनसे यह नही पूछिए कि वे किसे जानते हैं ) इस अभ्य,स का उद्देश्य उन्हें यह बताना है 
कि यौनसंचारित संक्रमण किशोरों / युवाओं में भी मौजूद हो सकते है। 


° यदि किशोर/ युवा (यो सं सं ) से पीड़ित हैं तो वे उपचार के लिए कहां जाते है? 
° यौन संक्रमण होने के क्या कारण हैं ? . 
° यौन संक्रमण का उपचार कैसे किया जा सकता है? 


° क्या यौन संक्रमण का गम्भीरता से इलाज किया जना चाहिए? क्यों ? यौन संक्रमण होने के कुछेक परिणाम 
क्या हो सकते हैं? 


° यौन संक्रमण से किस तरह बचाव किया जा सकता है। प्रश्नों के बीच अंतराल रखा जाना आवश्यक है। 
विद्यार्थियों को सोचने के लिए समय दिया जाना चाहिए। 


« सभी उत्तरों को ब्लैकबोर्ड पर लिखिए। किसी भै विद्यार्थी का उत्तर न अस्वीकार करना चाहिए और न किसी 
'के उत्तर को ठीक ठहराना चाहिए। 


चर्चा के लिए नीचे दी गई गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए वार्ता का सार बताइए! 

चर्चा के लिए गाइडलाइन 

यौन संचारित संक्रमण, यौन संबंधों द्वारा संप्रेषित होने वाले संक्रमण है। ये यौनिक सम्पर्क द्वारा फैलते हैं। बैक्टीरिया 
या वासरस से wT वाले यौ सं सं कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य यौ सं सं आतशक (उपदंश ), सूजाक , 
रौंकोयड तथा हरपीज है। एंच. आई. वी. / एड्स भी यौन संचारित संक्रमण है, क्योकि यह मुख्यत यौनिक सम्पर्क 
द्वारा फैलता है। 

यौ सं संक्रमण की उपस्थिति चिन्ता का विषय है। शीघ्र निदान एवं उपचार कराने पर केवल एच. आई. वी. | 
हेपेटाइटिस बी तथा हरपीज को छोड़कर अन्य यौन सं संक्रमण अधिक समस्या उत्पन्न नहीं करते । यदि यौ सं 
संक्रमण का शीघ्र निदान या इलाज न कराया जाए तो इनके कारण शरीर में अपंगता, अन्य बीमारियां तथा मृत्यु तक 
का भय होता है। यौ सं संक्रमण होने से एच. आई. वी. / एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। एच. आई. वी. / एड्स 
का कोई इलाज नहीं है। 

यौन सचरित संक्रमणों का एच. आई. वी. / एड्स से संबंध ? 

यदि किसी व्यक्ति को यौ सं संक्रमण है तो उसे एच. आई. वी. / एड्स होने का खतरा दस गुना बढ़ जाता है क्योंकि 
विषाणु (वायरस) त्वचा के छिद्रों या कटे भाग से शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। यौ सं संक्रमण वाले 
व्यक्ति को अपने जोखिम वाले व्यवहार तथा यौन संचारित संक्रमणों के द्वारा एच, आई. वी. का खतरा हो सकता है। 


सभी. यौ सं संक्रमणों के लक्षण एक से नहीं होतं। यह जानना अत्यधिक आवश्यक है कि कई स्त्रियों तथा कुछ पुरूषों 


को यौन संचारित संक्रमण बिना किसी लक्षण के हो सकते है। 
यौनिक क्रिया में सक्रिय व्यक्ति में निम्न लक्षण यौन सें संक्रमण की मौजूदगी दर्शा सकते हैं : 
पुरुष 


° लिंग से हरे या पीले रंग का स्त्राव/द्रव्य निकलना या लिंग पर नासूर हो जाना। 


स्त्रियां 

० योनि से असामान्य दुर्गधंयुक्त द्रव्य निकलना 

° उद्र के निम्न भाग ( पेलविक क्षेत्र ) में नाभि तथा जननांगों के बीच वेदना/दर्द 
° मासिक स्राव से भिन्न योनि से स्राव 


पुरुष और स्त्री 
° जननांगों के निकट घाव, गूमड़ा , छाले, कष्टदायक नासूर 
° मूत्र त्यागते समय जलन या दर्द 


° जननांगों के निकटवर्ती क्षेत्र में सूजन 


° सभी यौ सं संक्रमण केवल एच, आई. वी., हेपेटाइटिस बी, हरपीज जोस्टर को छोड़कर उपचार से पूरी तरह 
ठीक हो सकते हैं। इलाज के लिए एक प्रशिक्षित डॉक्टर से रोग का निदान शीघ्र करवाना आवश्यक है तथा 
इलाज का कोर्स पूरा किया जाना चाहिए। रोग के लक्षण न दिखने पर, इलाज बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। 


° सभी यौ सं संक्रमणों का इलाज प्रशिक्षित मेडिकल प्रैक्रीशनर अथार्त कम से कम एम ची बी एस डॉक्टर 
से कराना चाहिए। बहुत से नीम हकीम यौ सं संक्रमणों के इलाज का दावा करते हैं। वस्तुतः" वे यौ सं सं 
का पूरा इलाज नहीं कर सकते, वरन्‌ समस्याए पैदा कर सकते हैं। लोगों को नीम हकीम के पास नहीं जाना 
चाहिए। फुटपाथी हकीमों से आकृष्ट होकर भी अपना इलाज नहीं कराना चाहिए। 


ड यदि दो में से एक को यौन संचरित रोग है तो दूसरे स्थाई साथी का भी परीक्षण एवं उपयुक्त इलाज कराया 
जाना आवश्यक होता है। 

° संयम रखने , विवाह होने तक यौन संबंध बनाने में विलम्ब तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने से सभी यौ सं 
संक्रमणों तथा एड्स से बचाव किया जा सकता है। 

उप अनुभाग 2.3 

एच. आई. वी. / एड्स संबंधी मूल तथ्य 

क्रिया -कलाप - मेरे साथी बनो 

अवधि : 45 मिनट 


शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस अध्याय के बाद विद्यार्थियों को निम्न का ज्ञान 
होना चाहिए; 


I एच. आई. वी. फैलने तथा न फैलने के तरीके 


TR 


2. एच, आई. वी. / एड्स से सबंधित शब्दावली का ज्ञान आवश्यक सामग्री : 20 नीले कागज की चिटे जिन 
पर शब्द लिखे हों, 20 पीले कागज के कार्ड / चिटे, जिन पर वाक्यांश लिखे हों । (रिसोर्स शीट 2, 3 


देखिए), ब्लैकबोर्ड तथा चाक 
विधि 
° कक्षा को अ तथा ब दो समूहों में बांटिए । 


° समूह अ के शदर4। को नीले कागज की चीटें जिन पर एच. आई. बी, / ए<स संबंधित शब्द लिखे हैं तथा 
समूह ब को पीले कार्ड दिए जाएंगे जिन पर वाक्यांश लिखे हैं। (शिक्षक/ रिसोर्स शीट से सहायता ले सकते 
हैं) नीली चिटों पर अंकित शब्दों पर रिसोर्स शीट के अनुसार संख्या <कित की जानी चाहिए। 

° वाक्यांशों से पूरा वाक्य बनाने के लिए प्रतिभागियों को दूसरे समूह में से अपने लिए सही साथी चुनना होगा। 

° प्रत्येक जोड़े को, अपने द्वारा पूर्ण किए गए एच. आई. वी. / एड्स से संबंधित वाक्य पर पारस्परिक 


विचार-विर्मश करना चाहिए। 


° चिट नं० । वाले किसी प्रतिभागी को सारे समूह के सामने बताना होगा कि उन्होंने क्या चर्चा की है ? 
° प्रतिभागी द्वारा अपने वाक्य के विषय में बताए जाने के बाद यदि कोई तथ्य छूट गया है, समूह-सदस्यां द्वारा 


बताया जाना चाहिए। 


° अंत में शिक्षक /फैसीलिटेटर द्वारा, विद्यार्थियों की जानकारी में छूट तथ्यों को विस्तार दिया जा सकता है। 
प्रत्येक कथन को विस्तार देने के लिंए रिसोर्स शीट के नीचे बिंदु दिए गये हैं। 


° अभ्यास को कालक्रमिक रूप में दोहराइए । कथनों का क्रम रिसोर्स शीट में दिए गए क्रम के अनुरूप होना 


चाहिए। 


रिसोर्स शीट 2.3 'मेरे साथी बनो' 
गुप अ 

। एच. आई. वी. का अर्थ 

. एड्स का अर्थ 

सिंड्रोम 

. इम्यून डिफिशिएंसी 


रे ४ 0७ 


5. इम्यूनिटी 
6. श्वेत रक्त कोशिका (व्हाइट ब्लड सेल्स) 


7. ऑपोरच्युनिस्टिक इंफेक्शन (अवः-रवादी संक्रमण) 
के 
8. एच. आई. वी. पॉजिटिव व्यक्ति 


9. संक्रमित व्यक्ति के साथ आुसरिक्षत संभोग 
]0. एस टी आई का अर्थ 


]. गोनोरिया 
।2. संक्रमित रक्त आधान 


गुप न 

हयुमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस 

अक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम 

कई रोगों के लक्ष्णों का आविर्भाव 

प्रतिरक्षक तंत्र द्वारा जीवाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया -भाव में 

कमी 

शरीर की रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमत, 

रकत का वह अंग जो शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमणों 

कों नष्ट करने कें लिए लिए उत्तरदायी है । 

एच. आई. वी. द्वारा प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर कर दिए जाने 
कारण होने वाला संक्रमण 

वह व्यक्ति जिसके शरीर -“पायरस है तथा उसमें एच आई 

वी संक्रमण पल रहा है। व्यक्ति में संक्रमण के कोई लक्षण 

नहीं दिखते केवल रक्त-परिक्षण द्वारा पता लग सकता है। 

विश्व में एच. आई. वी. फैलाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 

कारण 

यौन संचारित संक्रमण 

एक प्रकार का यौन संचारित रोग 

एच, आई. वी. फैलाने का एक कारण 


ES 


]3: संक्रमित सिरिज तथा सुई एच. आई. वी. फैलाने का एक तरीका 
।4. संक्रमित गर्भवती मां से जन्म लेने वाले शिंश को एच. आई. वी. फैलाने का एक तरीका 

संक्रमण पहुँचना 
।5. हाथ मिलाना एक काम, जिससे एव. आई. वी. नहीं फैलता 
।6. संक्रमित व्यक्ति के पसीने के सम्पर्क में आना एक तरीका, जिससे एच. आई. वी. नहीं फैलता 
।7. सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग इसके प्रयोग से एच. आई. वी. नहीं फैलता 


कथनों का स्पष्टीकरण 


एच, आई. वी. या हयूमन इम्यूनों डिफ्रिशिएंसी वायरस (विषाणु) एड्स का कारण है।यह वायरस, अत्यन्त छोटा बाल 
से ।000 गुना पतला होता है। तथा देखने में एक गोल मुड़ी साही (07/९) की तरह लगता है। यह वायरसों 
के रिष्रोवायरूस (7€(0४/7॥5€) परिवार का अंग है। ये वायरस (विषाणु) सबसे छोटे तथा सबसे सामान्य जीवित 
जीव होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हल्के माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखे जा सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन 
माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये मानव शरीर में विभिन्न रोग, जैसे खसरा पोलियो, मम्मूस, सर्दी तथा 
इल्फुएंजा उत्पन्न करते हैं। 


एच. आई. वी. शरीर के विभिन्न संक्रमणों से लड़ने की शक्ति कम कर देते हैं। एच. आई. वी. दो प्रकार के होते 
हैं। एक को एच. आई. वी. - । तथा दूसरे को एच. आई. वी. - 2 कहते हैं। एच. आई. वी. -2 से संक्रमित व्यक्ति 
एच. आई. वी. -], की अपेक्षा अधिक समय तक जीते हैं। भारत में एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों में से अधि 
कांश (88%) एच. आई. वी. -! द्वारा संक्रमित हैं। 


एड्स : एड्स शरीर के रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप विभिन्न लक्षणों के सम्मिश्रण का 
चिकित्सकीय नाम है। ए का अर्थ अक्वाँयार्ड अर्थात्‌ किसी च्यक्ति से प्राप्त या मिला हुआ होता है तथा यह 
आनुंवशिक वंश से प्राप्त नहीं होता। आई डी इम्यून 'डिफिशिएंसी का घोतक है, जिसका अर्थ प्रतिरक्षक तंत्र द्वारा रोगों 
का प्रतिरोध करने की क्षमता नष्ट होना या कम होना होता है। एस, सिंड्रोम या लक्षणों के आविर्भाव को कहते हैं। 
सिंड्रोम : सिंड्रोम शब्द का प्रयोग इस बात पर बल देता है कि एड्स केवल रोगों के लक्षणों समूह-रूप में प्रकट 
होता है। केवल एक चिहून या लक्षण के आंधार पर एड्स का निदान नहीं हो सकता। एड्स के सभी लक्षण जैसे 
तेज ज्वर, दस्त आना, वजन कम होना, क्ष्य आदि अन्य रोगों के भी लक्षण हो सकते हैं। 

4,5 तथा 6 इम्यून डिफिशिएंसी, इम्यूनिटी तथा व्हाइट ब्लड सेल्स : इम्यून डिफिशिएंसी का अर्थ प्रतिरक्षक-तंत्र 
द्वारा जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता में कमी आना है। शरीर के प्रतिरक्षक -तंत्र में विभिन्न संक्रमणों तथा रोगां से 
लड़ने की क्षमता होती है। मानव शरीर में अविकल त्वचा, शारीरिक छिट्रों (खुली जगह) जैसे .मुंह, गुदा, नाक की 
झिल्ली, आंखें तथा आंख के आंसू आदि शरीर के कुछ रसायनिक प्रतिरक्षक हैं। किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा 
अत्यधिक प्रभावी विशिष्ट प्रतिरक्षा -तंत्र रक्त में रहता है। विभिन्‍न रोंगों के विरूद्ध लड़ने में श्वेत रक्त कोषाणु 
(व्हाइट ब्लड सेल्स) प्रमुख कोषाणु हैं। एच. आई. वी. श्वेत रक्त कोषाणुओं की ओर आकृष्ट होता है। यह इन 
कोषाणुओं के अन्दर प्रविष्ट होकर इस कोषाणु के केद्र में मौजूद उत्पति मूलक पदार्थ का प्रयोग करते हुए यह शरीर 
में अपनी तरह के वायरस कण बनातो है। 

7. ऑपोरच्युनिस्टिक संक्रमण : एच. आई. वी. द्वारा प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर कर दिए जाने. के कारण जो संक्रमण 
होते हैं उन्हें ऑपोरच्युनिस्टिक संक्रमण कहा जाता है। इनमें श्वास प्रणाली के संक्रमण, उदाहरणार्थ क्षय, न्यूमोसिस्टिस 
कैरीन न्यूमोनिया : गैसट्रो इंेस्टाइनल (आमाशायी -आंतीय ) संक्रमण, जैसे दस्त आना तथा कुछ प्रकार के दिमागी 
संक्रमण सम्मिलित हैं। भारत में एड्स संक्रमित 60% लोग क्षय रोग के शिकार बनते हैं परन्तु यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि सभी क्षय रोगी, एड्स के मरीज नहीं होते। 


काका >| 


8. एच. आई. वी. पॉजिटिव व्यक्ति : वह व्यक्ति जिसमें वायरस हैं तथा उसके शरीर में एच. आई. वी. संक्रमण 
पनप रहा है। इस तरह के व्यक्ति को एच. आई. वीं. सेरो पॉजिजटिव (57005/!/€) व्यक्ति के रूप में जाना 
या पहचाना जाता है। यह व्यक्ति एड्स ग्रस्त नहीं होता । एच. आई. वी. पॉजिटिव व्यक्ति नितान्त स्वस्थ दिखाई देता 
हैं तथा एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर सकता है। चेहरा देखने से एक एच. आई. वी. व्यक्ति को नहीं पहचाना 
जा सकता । स्वच्छ रहने और सही ढंग के कपड़े पहनने का अर्थ यह नही है कि व्यक्ति एच. आई. वी. से सुरक्षित 
है। 


9; संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन समागम : 
एड्स फैलने का यह सर्वाधिक सामान्य तरीका है। इस तरीके 
द्वारा संसार के 80 % लोग संक्रमण प्राप्त करते है। संक्रिमत 
व्यक्तियों के वीर्य, ग्रैषिक (सरविकल) यौनिक तथा मासिक 
स्त्राव (¶|\।4) में एच. आई. वी. संक्रमण बहुत अधिक मात्रा 
में केद्रित होता है। यौन समागम द्वारा एच. आई. वी. संक्रमण, 
निम्न सीधे सम्पर्को के जरिए होता है। 


विषम लिंगी संभोग में लिंग तथा योनि के मध्य सम्पर्क पुरुष 
की अपेक्षा स्त्री को एच, आई. बी. संक्रमण का खतरा अधिक 
होता है क्योकि संभोग के समय स्त्री श्लेष्म झिल्ली का 
खुला भाग पुरुष की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है विषाणु (वायरस) योनि की श्लेष्मक झिल्ली द्वारा आसानी से प्रतिष्ट 
हो सकता है, इसके अतिरिक्त योनि स्त्राव की अपेक्षा वीर्य में विषाणु अधिक मात्रा में भरे रहते है। इसके अलावा 
कुछ सामाजिक कारण जैसे निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, आर्थिक निर्भरता, निम्न शिक्षा दर, सीमित गतिशीलता, सही 
जानकारी पाने के सीमित साधनों की वजह से स्त्रियों के लिए एच. आई. वी. संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ 
जाता है। 


0. यौन संचारित संक्रमण : यौन क्रियाओं द्वारा फैलाने वाले संक्रमण हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग करने 

से यौ सं संक्रमण फैलते हैं। यौन संचारित संक्रमणों के कुछ लक्षण जननांगों में घाव और नासूर , मूत्र त्याते समय 

जलन का अनुभव होना है। यौ सं संक्रमण , एच. आई. वी. का खतरा बढ़ाते हैं क्योंकि एच. आई. वी. संक्रमित पुरूषों 
स्त्रियों का वीर्य तथा योनि-स्राव, घावों के जरिए आसानी से शरीर में प्रविष्ट हो सकता . है। 


7. उपंदश ( GON0I0९3 ) एक प्रकार का यौन संचारित संक्रमण है। संक्रमण के 3 से 5 दिनों के बाद 
लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पीला / हरा विसर्जन तथा मूत्र त्यागते समय दर्द होता हैं। स्त्रियों में भी स्राव होता. है। 
यदि संक्रमण का निदान तथा उपचार न किया जाए तो यह बढ़ जाता है तथा इससे स्त्री तथा पुरूष दोनों में बाझपन 
आ सकता है। इसका उपचार एंटीबायोटिकस से संभव है। कुछ उपदंशों पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव है और कुछ 
उपदंशों पर एंटीबोयोटिक्स का प्रभाव नहीं होता अतः ठीक उपचार के लिए एक योग्य प्रशिक्षित डाक्टर से ही इलाज 
कराना चाहिए। 


«2. संक्रमित रक्त चढ़ाना (रक्त आधान ) : संक्रमित रक्त को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने से, रक्त 
ग्रहण करने वाले के रक्‍्त-प्रवाह में एच. आई. वी. सीधा पहुंच जाएगा। अत: रक्त चढ़ाने के पहले एच, आई. वी. 
के लिए परीक्षण आवश्यक है। रक्तदान करने में एच. आई. वी. संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं होता । हमें प्रति 
3-4 माह में एक बार रक्तदान करना चाहिए ताकि शुद्ध रक्त का भंडार बढ़ता रहे। इस तरह हम अपने तथा अपने 
संबंधि-यों और अपने क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए सुरक्षित रक्त सुनिश्चित कर सकते हैं। 


73. संक्रमित सिरिंजें तथा. सुड़यां : एच. आई. वी. बिना शुद्ध की गई सिरिजों तथा सुइयों से भी फैल सकता है। 
` प्रयोग को गई सिरिज तथा सुई में अति सूक्ष्म रक्‍त की बूदं शेष रह सकती है। यह संक्रमित रक्त, एच. आई. वी. 
को सीधे व्यक्ति के रक्त-प्रवाह में पहुंचा सकता है। कुछ अंत शिरा (इंटरवीनस) सई से नशालेने वाले नशेबाज जो 


MR ह 


हेरोइन लेते हैं, वे कम खर्च के ख्याल से सिरिंज तथा सुइयां बिना शुद्ध किए साझेदारी में, अन्य 
नशेबाजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की साझेदारी में यदि कोई हेरोइन लेने वाला, 
एच. आई. वी. से संक्रमित है तो संक्रमण दूसरे नशेबाजो मे भी फैल सकता है। 

4. संक्रमित मां से जन्म लेने वाले शिशु को संक्रमण पहुचना : संक्रमि/ मां से जन्म 

लेने वाले शिशु को मां से संक्रमण मिल सकता है। 30 % स्थितियों में जन्म ह॑ने वाले शिशु 

में विषाणु पहुंचने की संभावना होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दस एच. आई. वी. 

संक्रमित माताएं, शिशुओं को जन्म देंगी तो उनमें से केवल तीन शिशु एच. आई. वी. 

संक्रमित होंगे। एच. आई. वी. पॉजिटिव माताओं के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु, जन्म के झु 

पूर्व भ्रूण में प्रसव के दौरान तथा कभी मां के दूध द्वारा संक्रमण पा सकते हैं। के @ 

।5, 76, 77 व्यक्तियों के साथ दैनिक सर्म्पक द्वारा एड्स नहीं फैलता : अतः हमें श्छ 

अपने दैनिक कायों के लिए चिन्ता नहीं करनी चाहिए । एच, आई. वी. / एड्स होना द 

आसान नहीं है। अन्य सामान्य बीमारियों की तरह एड्स हवा, भोजन या पानी से नही 

फैलता । यह विषाणु शरीर के बाहर अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर में जब संक्रमित व्यक्ति 
का शारीरिक स्राव प्रविष्ट हो, केवल तथी हम एच. आई. वी. पा सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के रक्त , वीर्य, यौनिक 
द्रव्य तथा मासिक स्राव जैसे शारीरिक द्रवों (तरल) में एच. आई. वी. बड़ी मात्रा में केंद्रित (घनीभूत) रहता है। अन्य 
शारीरिक द्रवों (तरल) जैसे पसीना, मूत्र, आंसू, लार में वायरस अत्यधिक कम मात्रा में रहता है, अतः इनसे वारयरस 
फैलने का खतरा नही होता। 

उप अनुभाग 2.4 

जोखिम का मूल्यांकन / निर्धारण 

अवधि - 45 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अन्त तक विद्यार्थियों को जानना चाहिए : 
।, एच. आई. वी. से संबंधित जोखिम -तथ्य 


2. एच. आई. वी. से संबंधित विभिन्न व्यवहारों के जोखिम का निर्धारण 
3. युवाओं के लिए एच. आई. वी. / एड्स का खतरा 
क्रिया कलाप - जोखिम वाले व्यवहार का खेल 
आवश्यक सामग्री : व्यवहार कार्ड जिन पर कथन उल्लिखित हैं। कथन के लिए रिसोर्स शीट सं० 2.4 (अ) देखिए 
विधि 
समूह से एक बड़ा वृत्त बनवाइये 


कमरे के तीन कोनों में कागज की चार बड़ी शीटें रखिए । प्रत्येक पर निम्न अनुशीर्षक (0[07) लिखें 
होंगे। अधिक जोखिम वाला व्यवहार । जोखिम रहित व्यवहार 


चारों शीटों में प्रत्येक पर केवल एक कैपशन लिखिए। 


अलग कागज की शीट पर (रिसोरस शीट के अनुसार) व्यवहार-कार्ड बनाइए। प्रत्येक कार्ड पर एक व्यवहार 
का वर्णन लिखा होगा। प्रतिभागियों को यह कार्ड बांट दीजिए। 


|. >> वाला 


प्रत्येक प्रतिभागी को अपने निर्णयानुसार अधिक जोखिम, न्यून जोखिम, जोखिम रहित कैपशन पर अपना 
व्यवहार-कार्ड लिखना होगा। 


प्रत्येक प्रतिभागी को अपने उत्तर का कारण बताने को कहिए । शेष. समूह से उनकी सहमति -असहमति के 
विषय में पूछिए । यदि आवश्यक हो तो आवश्यक जानकारी तथा स्पष्टीकरण दीजिए। नीचे दिए गए 
निर्देशानुसार प्रत्येक कथन-कार्ड पर की गई चर्चा के आधार पर सार निकालिए। 


नोट : यदि समूह बड़ा है तो समूह को दो के जोडें में बांटिए। प्रत्येक जोड़े को एक कार्ड दीजिए तथा वे जिस कैपशन 
पर अपना व्यवहार -कार्ड रखना चाहते हैं, उसके निकट उन्हें खड़े होने को कहिए, ऊपर के अनुसार आगे खढिए 


` रिसोर्स शीट 2.4 


अलग कार्डो पर कथन लिखे जाएं / कागज पर लिखे जाने वाले कथन बड़े तथा स्पष्ट (30|4) शब्दों में लिखे 
जाने चाहिए। शिक्षकों की सहायता के लिए कथन क्रे स्पष्टीकरण दिए गए हैं। _ 


१. गोदना : यदि सुई शुद्ध की गई है तो यह न्यून (कम) जोखिम वाली क्रिया है। गोदने की सुई से संक्रमण फैलने 
को बहुत कम संभावना होती है। पर गोदना गोदवाते विशेषकर समूह में गोदना गोद्वाते समय संक्रमण के भय को 
मन से निकाल नहीं देना चाहिए। 


2, रक्तदान : इसमें कोई जोखिम नहीं हैं रक्त दान से एच. आई. वी. संक्रमण नहीं फैलता । रक्त संग्रहीत करने 
वाले बैग प्रयोग के बाद फैंक दिए जाते हैं, तथा शुद्ध किए जाने के बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं। हमारे देश में 
रक्त की मांग तथा उपलब्धता के बीच एक बड़ी खाई है । युवाओं को इस खाई को भरने के लिए आगे आना चाहिए 
तथा रक्तदान करना चाहिए। 


3. सुई से नशा लेने वाले समूह के साथ साझे में सुई का प्रयोग : अधिक जोखिम वाला व्यवहार है। साझे 
में (शेयेर करना) सुई के प्रयोग द्वारा एच. आई. वी. संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। क्योकि सुई पर रकत 
कौ सूक्ष्म बूँद लगी रह सकती है, जिसमें विषाणु हो सकते हैं। 
4. सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग : कोई जोखिम नहीं हैं। 


5. गहरा चुम्बन : जब तक दोनों साथियों के मुंह के अन्दर रक्त-स्राव या घाव अथवा कटाव न हों. तब तक कोई 
जोखिम नहीं है। 

6. ऊंची दर वाली यौन-कर्मी के साथ संभोग - बहुत अधिक जोखिम / आर्थिक स्तर पर एच. आई. वी. विभेद 
नहीं करता । यह वस्तुत : व्यवहार के आधार पर जोखिम का निर्णय करता है। 

7. अपने आसपास के इलाके में रहने वाले लड़के -लड़कियों के साथ यौन (संभोग ) क्रिया करना : अधि 
क जोखिम किसी को भी एच. आई. वी. मुक्‍त होने कौ गारंटी नहीं दी जा सकती, भले ही वे आपके पड़ोसी हों 
या आपके विद्यालय और कालेज के साथी हो। 


, 8, कई साथियों के साथ संभोग करना : अधिक जोखिम वाला व्यवहार । अधिक लोगों के साथ यौन समागम 
करने से एच. आई. वी. का खतरा बढ़ जाता है। 


9. एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति के साथ विद्यालय जाना : कोई जोखिम नहीं। एच. आई. वी. सामान्य 
सामजिक-सम्पर्क द्वारा नहीं फैलता। 


70. संयम से रहना या यौनिक समागम न करना : कोई जोखिम नहीं । एच. आई. वी. / एड्स / यौ सं संक्रमण 
से बचाव के लिए जब तक आप पूर्णतः परिपक्व अर्थात अपने निर्णय लेने या अपने पांवों पर खड़े होने योग्य न 
हो जाएं, तब तक यौन क्रिया को विलंबित रखना चाहिए। 


77. एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति को काटने वाले मच्छर से काटे जाने पर : कोई जोखिम नहीं। मच्छरों 


द्वार एच. आई. वी. फैलने का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता। मच्छर केवल रक्त चूसते हैं, शरीर में रक्त नहीं 
छोड़ते । मलेरिया पैरासाइट की तरह एच. आई. वी., मच्छर के अन्दर जीवित नहीं रह सकता। 


42, घर में या नाई की दूकान में दाढ़ी बनाने वाले उस्तरे/ ब्लेड की साझेदारी : कोई जोखिम नहीं। दाढी बनाते 
समय बहुत छोटा सा भाग कट सकता है जिससे थोड़ा सा रक्त ब्लेड या रेजर पर चिपक सकता है। नाई द्वारा एक 
एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति के रक्त को दूसरे ग्राहक के शरीर में ब्लेड या रेजर के द्वारा पहुंचाए जाने की संभावना 
बहुत कम होती हे। गंदे से गंद नाई भी उस्तरे / ब्लेड को पानी से धोता है। या गंदे कपड़े से पोंछता है। इस तरह 
से एच. आई. वी. पैलने की एक भी घटना नहीं हुई है। तथापि ब्लेड/ स्तरे की साझेदारी से हेपेटाइटिस बी तथा त्त्रचा 
की अन्य छूत की बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। अतः प्रत्येक बार दाढ़ी बनाने के लिए नए उस्तरे ब्लेड का 
प्रयोग करने से हेपेटाइटिस बी तथा अन्य त्वचा के रोगों से बचाव कियां जा सकता है। 


।3. खांसने तथा छींकने वाले एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति के निकट रहना : कोई जोखिम नहीं। एच, आई. 
वी. व्यक्ति की लार द्वारा नहीं फैलता । इसके अलावा विषणु मानव-शरीर के बाहर अधिक देर तक जीवति नहीं रह 
सकते। 


44, हस्तमैथुन : कोई जोखिम नहीं होता । एच. आई. वी. संक्रमण से बचाव के लिए हस्तमैथुन सुरक्षिततम क्रिया 
है। यह बिल्कुल सामान्य बात है तथा इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। 


।5. मौखिक यौन ( ओरल सेक्स) : कम जोखिम । यदि मुंह अन्दर से कटा-फटा या घाव/ छाले आदि हों तो 
जोखिम बढ़ जाता है। 


6. पानी से स्वच्छ की गई सुई की साझेदारी : केवल पानी या स्पिरिट से साफ की गई सुई से एच. आई. वी. 
संक्रमण नहीं रोका जा सकता। सुईतथा सिरिज को दो बार पानी से साफ किया जाना चाहिए। दो बार ब्लीच से तथा 
पुनः दो बार पानी से धोया जाना चाहिए। अच्छा हो. प्रयोग के पूर्व 20 मिनट तक पानी में सुई को उबाल लिया जाए। 
सुई की साझेदारी (शेयर करने) से बचना श्रेयस्कर होगा। 


१५ एच. आई. वी. / एड्स संक्रमिते व्यक्ति के साथ तौलिया इस्तेमाल करना : कोई जोखिम नहीं। 

78. एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति के साथ सैरना : इसमें एच. आई. वी. का कोई खतरा नहीं होता। 

9, एक सुई से' समूह के कान छेदना ( सुई की साझेदारी ) : इसमें बहुत जोखिम हो सकता है। 

20, एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्ति की सेवा कना : इस सेवा -कार्य में एच. आई. वी. का कोई 
जोखिम नहीं होता । 


2१. यौन संचारित संक्रमण (एस टी ई ) वाले व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना : इसमें बंहुत जोखिम है 
क्योंकि यौन संचारित संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन समागम करने से एच. आई. वी. होने का खतरा दसं गुना बढ़ 
जाता है। 


खेल समाप्त होने के बाद समूह के साथ निम्न चर्चा कीजिए 
चर्चा 
शिक्षक समूह से पूछता है : 
क्या किशोर / किशोरयां एच. आई. वी. / एड्स से भयभीत होते हैं? 


कुछ विद्यार्थियों का उत्तर “हां' तथा कुछ के उत्तर 'नही? होगे 
जो विद्यार्थी ' हां' कहते है, अर्थात किशोर-किशोरियां एड्स से डरते हैं, उमसे शिक्षक पूछेंगे: 
किशोर-वय के लोग एच. आई. वी. / एड्स से क्यों डरते हैं? एच. आई. वी. / एड्स के भस से बचाव 
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के लिए क्या किया जाना चाहिए? 

जो विद्यार्थी 'नही' कहते है, अर्थात किशोर वय वाले एच. आई. वी. / एड्स से नहीं डरते उनसे शिक्षक 
पूछेंगे 

किशोर वय वाले एच. आई. वी. / एड्स से क्‍यों नही डरते? 
उन्हें यह एहसास कैसे कराया जाए कि उन्हें भी एच. आई. वी. / एड्स हो सकता है ? 

शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर सभी उत्तरों को लिख सकते है तथा निम्न बातें बताते हुए चर्चा का सार बताएंगे: 


किशोर वय होः थ्थाक्तयों को संक्रमण का विशेष खतरा होता है। किशोःव«था उठती भावनाओं और 
यौनिक-संबंधों प्रयोग, इस समय का महत्वपूर्ण भाग है, इसमें जोखिम "हा मये है। वैध और अवैध नशे 
आजमाने में भी इसी तरह का खतरा होता है। 


कुछ किशोर वय ब्रालों को यौ0 सं संक्रमण हो सकता है। कुछ किशोरियां गर्भवती हो सकती हैं। जिस 
व्यवहार से कैशोर्य गर्भ तथा यौ सं संक्रमण होता है उसी से एडस होता है। 


एड्स : किशोर / युवा अपने को एड्स के लिए अभेद्य मानते हैं। उनकी सामान्य धारणा है कि उन्हें एड्स 
कभी नहीं हो सकता । 


एच. आई. वी. / एड्स केवल कुछ समूहों तक सीमित नही रह गया है। वस्तुतः व्यक्तियों का व्यवहार उन्हें 
खतरे में डालता है। “तुम क्या हो की अपेक्षा तुम क्या करते हो?'” अधिक महत्वपूर्ण है।; 


विश्व में 60% नए संक्रमण, युवाओं में पाए जाते हैं। 
संसार में प्रतिदिन 8000 व्यक्ति संक्रमण प्राप्त कर लेते है। 


युवाओं / किशोरों को एच. आई. वी, / के विषय में केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं हैं, वरन्‌ उन्हें एड्स 
से बचाव, एड्स - रोगियों की सेवा तथा सहायता के कायों में अपना सक्रिय -योगदान देना चाहिए। एड्स 
के नाम पर जो कलंक का टीका लगाया जाता है, उस लज्जा तथा कलंक को दूर करने के लिए नव युवकों 
को आगे आना चाहिए । एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों के साथ दया, व्यावहारिक सहायता का व्यवहार 
करना चाएह। संक्षेप में युवा पीढ़ी , महामारी की दिशा बदल सकती है। वस्तुतः वे परिवर्तनकारी दूत हैं। 


कुछ युवा एच. आई. वी. / एड्स से डरते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि ये कैसे 
फैलता है तथा वे जोखिमपूर्ण व्यवहार में लिप्त रहे होंगे। 


एच. आई. वी. / एड्स से अपना बचाव करने के लिए युवाओं को विश्वसनीय तथा सही जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिए तथा अपने जोखिम वाले व्यवहार के प्रति सतर्क रहना चाहिए। 


अनुभाग 2.5 

एच. आई. वी. / एड्स से बचाव 

अवधि : 30 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थियों को निम्न जानकारी प्राप्त हो सकेगी 


।. एच, आई. वी./ एड्स से बचाव के तरीके जानना आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के 
लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक! 


विधि 
क्रिया -कलाप के लिए भूमिका पढ़िए : 
क्रिया - कलाप का परिचय 


हम अपने को यौ सं सं / एच. आई. वी. तथा एड्स से बंचा सकते हैं। यह बचाव, हम अपने व्यवहार में सुरक्षित 
विकल्पों के चुनाव द्वारा कर सकते हैं। केवल इसी तरह से हम एच. आई. वी. विषाणु पाने का खतरा कम कर सकते 
हैं। एच. आई. वी. फैलने के निम्न तीन कारणों में से एच. आई. वी. से बचाव के लिए सुरक्षित विकल्प लिखिए : 


निम्न व्यवहार को ब्लैकबोर्ड पर लिखिए । विद्याथियों द्वारा उत्तर लिखे जाने के लिए व्यवहारों के बीच कुछ स्थान 
छोडिए। 


ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाने के लिए व्यवहारों के बीच कुछ स्थान छोडिए । 
ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाने वाले व्यवहार : 
, यौनिक संभोग 
2, अशुद्ध सुइझ्यां तथा सिरिजें 
३. रक्त -सम्पर्क 
ऊपर दिए गए प्रत्येक व्यवहार में एच. आई. वी. / एड्स / यौ सं संक्रमण से बचने के लिए विद्यार्थियों से सुरक्षित 
विकल्प पूछिए। 
विद्यार्थियों के उत्तर ब्लैकबोर्ड पर लिखिए। 


विद्यार्थियों के उत्तरों में जो बिन्दु छूट गए हैं, उन्हें बताइए एवं उनकी जानकारी को विस्तार देते हए चर्चा 
का सारांश बताइए । इसके. लिए निम्न गाइड लाइन का प्रयोग कीजिए । 


चर्चा के लिए गाइड लाइन 
अ यौनिक संभाग के विरूद्ध बचाव 
ड विवाह होने तक संभोग न करें तथा संभोग को विलंबित 


fe प्रेम -प्रदर्शन के अन्य तरीकों जैस फूल देना, हाथ 

पकड्ने का प्रयोग करें। 

? दृढ़ रहना सीखिए तथा दबाव को 'ना' कहकर अस्वीकार | 
करना सीखिए। 

° कंडोम (निरोध) का प्रयोग सही ढंग से कौजिए। याद | ` 
रखिए: निरोध या कंडोम ।00% सुरक्षित नहीं होते। 

ड एच. आई. वी. / एड्स से बचाव का सर्वोत्तम तरीका विवाह होने तक यौन क्रिया न करना है। अपने प्रेम 
प्रदर्श अथवा अपनी जरूरतों की सन्तुष्टि के लिए हाथ पकडता, आलिंग.' जैसे सुरक्षित व्यवहारों को 
अपनानाचाहिए। दृढ़ रहना सीखिए तथा यौन संबंधों को अस्वीकार कौजिए। 


CES 


ब अशुद्ध सुइयां या अन्य इंजेक्टिंग उपकरण : 

° यदि आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो डाक्टर द्वारा क्लिनिक, 
अस्पताल में सदैव डिसपोजेबल (प्रयोग के बाद फेंक दी जाने 
वाली ) सुई तथा सिरिज के प्रयोग पर जोर दीजिए। 


० यदि आपके पास अपनी सुई और सिरिंज नहीं है तो सुई और 
सिरिज को ब्लीच घोल (ब्लीच घोल केवल एच, आई. वी. 
संक्रमण को नष्ट करता हं अन्य जीवों को नष्ट नहीं. करता। ) से 
धोइए। सिरिज को स्वच्छ ठंडे पानी से कम से कमं दो बार धोइए 
। प्रयुक्त जल को नाली में बहा दीजिए। अंत में ब्लीज छुडाने के 
लिए सिरिज को दो बार स्वच्छ ठंडे जल से धोइए। शीशे की 
सिरिंजें भी उबाली जानी चाहिए। 


° सुई से नशा लेते (इंजेटिंग ड्रग्स) समय साझे में सुई का इस्तेमाल 
करना बंद करे। इंजेक्शन करते समय साझेदारी न करें। दवाईयों या 
हेराइन, कोकीन, एम्पेक्टेमाइन्स (गति -के लिए) या अन्य किसी भी चीज यहां तक कि पानी इंजेक्ट :करते 
समय भी सुई व सिरिज , साझे में इस्तेमाल न करें क्योकि इससे भी एच. आई. वी. फैल सकता है। याद 
रखें एच. आई. वी. सिरिंज के पदार्थ से नहीं वरन्‌ सिरिंज या सुई में लगी रह गई रक्‍त की सूक्ष्म बुंद से 
फैलता है। 


° गोदना गोदवाने या कनछेदन के लिए भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केवल शुद्ध उपकरणों का 
ही प्रयोग किया जाए। 


याद रखें: कुछ डॉक्टर सुई का प्रयोग करने के बाद उसे केवल स्पिरिट या एंटीसेटिक से पोंछ लेते हैं। इससे एच. 
आई. वी. नष्ट नहीं होता। ठीक तरह से शुद्धीकरण के लिए सुझयों तथा सिरिज को 20 मिनट तक पानी में उबाला 
जाना चाहिए। 


स असुरक्षित रक्त से बचिए : 


° रक्त - बैग पर एड्स -मुक्त ' लेबल देखकर : एच. आई. वी. के लिए परीक्षित शुद्ध रक्त को स्वीकार 
'कौजिए। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णायानुसार देश के सदस्य रक्त-बैंकों का लाइसेंस -प्राप्त 
होना, आवश्यक है। लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक द्वारा एच. आई. वी., हेपोटाइटिस बी , मलेरिया तथा सिफलिस 
के लिए रक्त का परीक्षण किया जाना चाहिए। 


° केवल एक यूनिट रक्त चढ़ाने जाने (Transfusion) (से बचिए । केवल एक यूनिट रक्त चढ़ाया जाना 
वैज्ञानिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। शरीर एक यूनिट रक्त की कमी स्वयं पूरी कर सकता है। 


° रक्त के अविवेकी प्रयोग से बचा जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों तथा पांच वर्ष से कम आयु 
वाले बच्चों के लौह-तत्व की आपूर्ति की जानी चाहिए। ताकि रक्त चढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। मलेरिया 
तथा कृमि (/07) की अधिकता में रकत की कमी होना संभवति है अतः इन स्थितियों में शीघ्र ही 
उपचार किया जाना चाहिए। 


याद रखें: रक्तदान करने से एच. आई. वी. नहीं हो सकता हमारे देश में रकत की मांग तथा आपूर्ति के बीच बहुत 
अधिक अंतर है। इस अंतर को कम करने के लिए विद्यार्थियों को स्वयं रक्तदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी 
रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। ।7 वर्ष की आयु से ऊपर तथा 45 किण्ग्रा० से अधिक वजन वाला कोई भी 
व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। 


[ल 
उप अनुभाग 2.6 

एच. आई. वी. के लिए परीक्षण 

अवधि : 30 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के विषय में जान सकेंगे: 

[६ एच. आई. वी. / एड्स के परीक्षण के विषय में जानकारी 


2. ` स्वैच्छिक परीक्षण 
आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक 


विधि 


विद्यार्थियों को निम्न केस स्टडी (घटना का वृत्तांत ) सुनाइए; 


रोहन एक ]5 वर्षीय लड़का है। वह एक पार्टी में जाता है। पार्टी में 
मुफ्त में शराब दी गई । रोहन ने जीवन में कभी शराब नहीं पी थी, पर 
मित्रों के जोर देने पर पर थोड़ी शराब पी और उसके बाद असुरक्षित 
संभोग भी किया । इसके बाद रोहन को अपने व्यवहार पर बहुत शर्म 
आई तथा उसे अपने लिए एच. आई. वी. / एड्स होने का भय भी सता 
रहा है। वह एच. आई. वी. के लिए अपना परीक्षण कराना चाहत है। 


निम्न प्रश्न पूछते हुए चर्चा शुरू कीजिए: 
५ क्या वास्तविक जीवन में इस प्रकार की घटना घट सकती है? 


° क्या रोहन को एच, आई. वी. संक्रमण पाने का खतरा है? 
, क्या रोहन को एच. आई. वी. परीक्षण के लिए जाना चाहिए? 
ब एच. आई. वी. परीक्षण के लिए रोहन को कहां जाना चाहिए। 
० एच. आई. वी. परीक्षण कराने का अनुभव कैसा होता है? 
® एच. आई. वी. परीक्षण कराने के क्या लाभ तथा हानिया होती है? 


$ रोहन को. परीक्षण के लिए कब जाना चाहिए? शिक्षक को चर्चा के लिए चर्चा के लिए नीचे दी गई 
गाइडलइन के अनुसार विद्यार्थियों की भ्रांतियों का निराकरण करना चाहिए। उनकी जानकारी में अभिवृद्धि 
करते हुए चर्चा का सार बताना चाहिए। ४ 


चर्चा के लिए गाइडलाइन 

® हाँ, रोहन को एच. आई. वी. संक्रमण पा लेने का खतरा है। तथापि रोहन को परीक्षण कराने के लिए विवश 
नहीं किया जाना चाहिए। उसे स्वेच्छा से परीक्षण के लिए जाना चाहिए। एच आई. वी. के लिए स्वैच्छिक 
परीक्षण की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल अस्पतालों में उपलब्ध है। कुछ निजी अस्पताल/ 


क्लिनिक भी एच. आई. वी. के लिए परीक्षण करते है। 


f परीक्षण कराने जाने के पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कि वहां कांउसेलिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 
कांउसेलिंग (परामर्श) में जांच के पहले की बातें जैसे परीक्षण -प्रक्रिया तथा परीक्षण से जुडे तथ्य जैसे 


[_________ ता 


सकारात्मक (पाजिटिव) या नकारात्मक (नेगेटिव) जांच-परिणाम के फलस्वरूप, भावानात्मक सामाजिक, 
चिकित्सकीय समस्याओं की जानकारी दी जाती है। जांच या परीक्षण के लाभ तथा हानियों पर भी चर्चा की 
जानी चाहिए। परीक्षण कराने वाले व्यक्ति को सभी बातों पर अच्छी तरह विचार करके परीक्षण कराने या 
न कराने का निर्णय लेना चाहिए। 


° एच. आई. वी. परीक्षण के परिणाम सदैव काउंसेलिंग के साथ दिए जाने चाहिए। इसे परीक्षणों परान्त 
कांउसेलिंग कहा जाता है। इसमें काउंसेलर (परामर्शदाता ) तथा सम्बद्ध व्यक्ति (067!) के बीच, परीक्षण 
परिणाम बताने तथा उस पर. चर्चा करने के उद्देश्य से बातचीत होती है। 


° यदि परीक्षण - परिणाम नकारात्मक हैं तो कांउसेलर व्यक्ति के साथ एच. आई. वी. / यौ सं संक्रमण से 
चाव रखने के महत्व पर चर्चा करेगा ताकि भविष्य में उसे संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। 


° यदि परिणाम पोजिटिव है तो वह उपरोक्त सभी बातें व्यक्ति को बताएगा ताकि वह अपने साथी को या बच्चों 
को संक्रमित न करे। साथ ही यह चर्चा इसलिए भी कि जरूरी है, वह अपने रोग को जल्दी बढ़ाने वाले 
व्यवहासें से बचाव कर सके। (जिससे रोग जल्दी बढ़ता है।) इसके अलावा काउंसेलर का मुख्य कार्य सम्बद्ध 
व्यक्ति को सांत्वना, सहयोग तथा व्यवहारिक परामर्श देना है। उपयुक्त चिकित्सकारीय सुविधाओं संबंधी 
स्थानों का संदर्भ भी दिया जाना चाहिए। ताकि सम्बद्ध व्यक्ति तनाव तथा चिंता का सामना क़र सके और 
व्यक्तिगत निर्णय ले सके। व्यक्ति को सार्थक-सतत तथा दीर्घकालिक सहायता देने के लिए निरन्तर सावध 
गनी से निगरानी करते रहना आवश्यक है। 


° यदि परीक्षण / काउंसेलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, तो व्यक्ति को विषय- विशेषज्ञ या किसी जानकार 
व्यक्ति के साथ अपने लिए खतरे के तथ्यों पर बात करनी चाहिए तथा यौनिक समागम (संभोग) और गर्भ 
से बचना चाहिए। 


° परीक्षण के समय थोड़ा रक्‍त लिया जाता है। व्यक्ति /स्त्री को परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना होता 
है। 


° एच. आई. वी. के लिए एलिसा तशः वेस्टन ब्लॉट नामक दो परीक्षण होते हैं। ये दोनों टेस्ट शरीर में एच. 
आई. वी. से लड़ने वाले एंटीबॉडीज (रोगाणु योद्धा) की मोजूदगी है या नहीं के विषय में बताते हैं। सही 
परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बहुत रु १धानी बरती जाती है। परीक्षण- परिणाम की पुष्टि तीन एलिसा 
टेस्ट, के बाद ही की जाती है। 


° एच. आई. वी. परीक्षण के लिए पी सी आर या पॉलीमेरास (Polymerase chain reaction) चेन 
रिएक्शन एक और टेस्ट होता है। पी सी आर केवल एच. आई. वी. की जांच करता है तथा इसके द्वारा 
वायरस के एंटीबाडीज की जांच नहीं की जाती । सामान्यत यह रेस्ट भारत में उपलब्ध नहीं है। 


रोहन को एच, अ वी. की जांच हेतु जाने के लिए कम से. कम तीन माह प्रतीक्षा करनी चाहिए। तकनीकी शब्दावली 
में इस अवधि को विंडो पीरियड कहा जाता है। यह वह समय है जब संक्रमण के बाद शरीर काफी संख्या में 
एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। एच. आई. वी. के लिए विंडो- पीरियड 2 से ।2 सप्ताह होता है। कुछ व्यक्तियों में 
कभी-कभी यह अवधि और भी अधिक हो सकती है। इसकाँ अर्थ यह हुआ कि यदि विंडो पीरियड में किसी का 
एच. आई. वी.,एंडीबॉडीज परीक्षण किया जाए तो परिणाम नकारात्मक होंगे क्योंकि रक्त परीक्षण द्वारा जिन एंडीबॉडीज 
की जांच की जा रही है, वे अभी विकसित नहीं हो सके हैं। किन्तु हो सकता है वह व्यक्ति पहले ही से एड्स 
-संक्रमित हो तथा वह दूसरों को संक्रमित कर सकता है। जो व्यक्ति एच. +ाई, बी. परीक्षण कराना चाहते हैं उन्हे 
जांच के लिए तीन माह तक रूकने का परामर्श दिया.जाना चाहिए। इस समय तक यदि वह संक्रमित हुआ / हुई तो 
एंटीबॉडीज निश्चित रूप से विकसित हो चुके होंगे। (ऐसे लोगों को तीन माह की' अवधि के दौरान जोखिम वाले 
व्यवहाराँ से बचना चाहिए। रक्तदान या अंगदान नहीं करना चाहिए) 


एच. आई. वी. परीक्षण कराने के लाभ तथा हानियाँ दोनों हैं। परीक्षण कराने के पहले परीक्षण कराने यो न करने का 
निर्णयं गम्भीरता पूवक लेना चाएह। एच. आई. वी. / एड्स काउंसेलर के साथ-सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों 
की समस्या पर चर्चा की जानी चाहिए। 

परीक्षण कराने के लाभ 

यदि कोई व्यक्ति एच. आई. वी. से संक्रमित हैः 

वह शीघ्र उपंचार प्राप्त कर सकता है तथा सम्भवतः वह अधिक समय तक जीवित रह सके। 


व्यक्ति अपनी अच्छी देखरेख का निर्णय ले सकता है। रोग की प्रारम्भिक अवस्था में अच्छी भावानात्मक सुदृढ़ता 
विकसित कर सकता है। 


व्यक्ति का शिशु एच. आई. वी, के साथ जन्म ले सकता है, इस बात की जानकारी होने पर शिशु को जन्म देने / 
गर्भ धारण के विषय में निर्णय लिया जा सकता है। व्यक्ति अपने साथी को सूचना दे सकता है या संभोग के समय 
कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं। 


वे रक्त के सम्पर्क में आने वाली वस्तुएं जैसे रेजर, ब्लेड, सुई तथा सिरिंजों को साझे (शेयर) में प्रयोग करना बंद 
कर सकते हैं। 


व्यक्ति रक्तदान तथा अन्य अवयव या टिशू किसी दूसरे को न देने का निर्णय ले सकते है। 

यदि संक्रमित नहीं हैं तो परिणाम जानकर आश्वस्त का अनुभव करेंगे /करेंगी तथा भविष्य में अपने बचाव का प्रयास 
करेंगे। 

एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति दूसरों को इस रोग के प्रति अधिक जागरूक बना सकेगा तथा रोगियों के प्रति 
सहनशीलता तथा संवेदना की भावना उत्पन्न कर सकेगा। 

परीक्षण कराने की हानियां 


एच. आई. वी. संक्रमित होने की जानकारी व्यक्ति में भारी निराशा उत्पन्न कर सकती है। व्यक्ति की निराशा की मात्रा 
इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने को सूचना के लिए किस सीमा तक तैयार कर लिया है। उसके परिवार 
के सदस्य तथा मित्र उसका कहा तक साथ देते हैं। स्वयं व्यक्ति का रोग तथा मृत्यु के प्रति धार्मिक, सामाजिक 
दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

एच. आई. वी. संक्रमित होने की जानकारी से व्यक्ति में अनिश्चितता , डर, अनमनापन, दुख. , निराशा नकारने तथा 
व्याकुलता की भावनाए उत्पन्न होती है। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के समायोजन करने चाहिए। 

` संक्रमित व्यक्ति के साथ उसके परिवार जनों को भी परीक्षण के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्हें भय होता है, कहीं 
वे भी संक्रमित न हो गए हों। 

एच. आई. वी. के लिए परीक्षित व्यक्ति के संक्रमण की जानकारी खुलने पर व्यक्ति को अलगाव भोगना पड़ सकता 
है। 

तथापि व्यक्ति की परीक्षण के पहले या बाद में काउंसेलिंग (परामर्श) करने से इन बातों का प्रभाव बहुत सीमा तक 
कम किया जा सकता है। 


एच. आई. वी. के लिए सरकारी अस्पतालों में परीक्षण किया जाता है। कई निजी क्लिनिकों में भी परीक्षण किया जाता 
है। 


| 
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रक्तदान - व्यक्ति की एच. आई. वी. स्थिति (5४09७ )जानने की उपयुक्त विधि 
नहीं है। 
अवधि : 20 मिनट 


शिक्षा के विशिट उद्देश्य : इस अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी 
निम्न जान सकेंगे। 


[५ किसी का एच. आई, वी. स्टेटस (स्थिति) जानने के 
लिए रक्तदान ठीक तरीका नहीं है। 


आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए 
ब्लैकबोर्ड और चॉक 


विधि 

निम्न प्रशन द्वारा चर्चा प्रारम्भ कीजिए : 
क्या रक्तदान द्वारा किसी के एच. आई. वी. संक्रमण की स्थिति पता लगाना उचित तरीका है? 
विद्यार्थियों द्वारा उत्तर देने के पूर्व उन्हें निम्न पर विचार करने को कहिए ; 


° सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार देश के सभी रक्त -बैंकों (ब्लड बैक्स) को एच. आई. वी. , हेपेटाइंटिस बी, 
मलेरिया और सिपलिस के लिए जांच करना अनिवार्य है। 


° इस परीक्षण के लिए जांच के पूर्व तथा बाद में दी जाने वाली परामर्श -सुविधा (कांउसेलिंग) उपलब्ध नहीं 
है। 


° रक्त बैकों (कोषों) में सुरक्षित रक्त पर बल दिया जाता है। अतः संदेह की स्थिति में रक्त का पुष्टिकरण 
परीक्षण किए बिना उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। 

उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टि में. रखते हुए , विद्यार्थियों से उनके विचार प्रकट करने को कहा जाना चाहिए। 

उनके उत्तर ब्लैकबोर्ड पर लिखिए । 

निम्न गाइड लाइन का प्रयोग करते हुए सारांश बताइए। 

चर्चा के लिए गाइडलाइन 

लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक में हेपेटाइटिस बी. मलेरिया, सिफलिस तथा एच. आई. वी. के लिए रक्त की जाँच अनिवार्य 

है।. किसी के एच. आई. वी. संक्रमण की स्थिति जानने के लिए, रक्तदान बहुत गलत तरीका है। एलिसा तथा वेस्टर्न 

ब्लॉट दोनों ही बहुत संवेदनशील परीक्षण हैं, पर इनमें भी गलतियों की संभावना हो सकती है। रक्त बैंकों में सुरक्षित 

रक्त -परीक्षण का परिणाम सकारात्क आता है तो एक ही परीक्षण के बाद बिना पुष्टि - परीक्षण के रक्त को 

अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरी ओर जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है जब व्यक्ति स्वेच्छा से एच, आई. वी. 

परीक्षण के लिए जाता है तो बिल्कुल सही परिणाम के लिए तीन एलिसा परीक्षण या एक एलिसा टेस्ट के बाद ही 

निदान दिया जाता है। 


ब्लड बैंक में जांच के पहले या बाद में काउंसेलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती । जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया 
जा चुका है, एच. आई. वी. परीक्षण कराने के पहले, सम्बन्ध व्यक्ति के साथ परीक्षण कराने के लाभ तथा हानियों 
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पर चर्चा के बाद ही जांच की जानी चाहिए। व्यक्ति जांच के परिणामों की समस्या के विषय में अच्छी तरह 
सोच-विचार कर ही जांच कराने का निर्णय लेता है। इस तरह वह परिणाम का सामना बेहतर तरीके से कर सकता 
है। कई बार रक्त बैंकों से एच. आई. वी. के सकारात्मक (पोजिटिव) परिणाम जानने के बाद व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या 
की जाने की घटनाएँ घटी हैं। 


अतएव व्यक्ति को एच. आई. वी. की जांच कराने के लिए स्वेच्छा से जांच तथा परामर्श -केद्र जाना चाहिए। ये जांच 
-केंद्र समस्त सरकारी अस्पताओं में मौजूद हैं। 

उप अनुभाग 2.8 

गोपनीयता 

शिक्षक के लिए नोट्स 


गोपनीयता को अपनी आंतरिक बात बनाने के लिए विद्यार्थियों को एक अभ्यास करना चाहिए, जिससे वे समझ सकें 
कि एच, आई. वी. संक्रमित होने से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? अतएव नीचे दो क्रिया - कलाप दिए 
गए हैं। इन दोनों का अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी गोपनीयता का पालन कर सके। दोनों क्रिया-कलापों 
को एक समय मं लगातार कराया जाना चाहिए। 


अवधि : क्रिया कलाप 2.8 (अ) ।0 मिनट 

क्रिया-कलाप 2.8 (ब) 30 मिनः 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न जान सकेंगे ks; 

[ गोपनीयता का अर्थ तथा समस्याएँ 

2. एच. आई. वी. / एड्स की काउंसेलिंग में गोपनीयता को आंतरिक बात बनाने का महत्व 

3. व्यक्ति की एच. आई: वी. की सकारात्मक स्थिति की जानकारी खुलने से उत्पन्न समस्याएं आवश्यक सामग्री 
- विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चांक 

क्रिया - कलाप 2.8 (अ) 

विधि 

विद्यार्थियों से उनकी आंखें बंद करने को कहिए। उनसे कल्पना करने को कहिए कि उन्होंने एच. आई. वी. / एड्स 

का परीक्षण कराया है। प्रत्येक से गहरी सांस लेने को कहिए। 

इसके बाद निम्न दृश्य -लेख (दृश्य विधान) स्पष्ट कीजिए: 

'' आपके शरीर से रक्त निकाला गया है। परिणाम के लिए आपको सात दिनों तक प्रतीक्षा करनी है। आपको रिपोर्ट 

दे दी गई है। आपकी रिपोर्ट से पता लगता है कि आपके शरीर में एच. आई. वी. / एड्स के एंटीबॉडीज हैं अर्थात 

आप एच, आई. वी. संक्रमित (पॉजिटिव) हैं।'” 

विद्यार्थियों से एक मिनट तक सोचने को कहिए। अब निम्न प्रश्न पूछिए : 

® रक्त परीक्षण के लिए जाते समय तथा जब आपका रक्त लिया गया, आपकी क्या भावनाएं थी? 

पे क्या आप चाहते हैं कि बिना आपकी अनुमति के आपके रक्त-परीक्षण का परिणाम किसी को बताया जाए। 


;। यदि आपका परिणाम किसी दूसरे को बता दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? 


° कल्पना कीजिए आपने घनिष्ठ मित्र को अपना परीक्षण बता दिया तथा यदि आपका मित्र परिणाम किसी 
तीसरे व्यक्ति को बता दे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 


विद्यार्थियों के उत्तर कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं : 
° जब मेरा रक्त लिया जाएगा, मैं भयभीत होऊंगा । 


° चूँकि मैंने ऐसा कोई जोखिम वाला काम नहीं किया है जिससे मुझे एच. आई. वी. / एड्स का खतरा हो, 
अतः मेरे मन गें रई भावना नहीं होगी। 


° मैं अपने परीक्षण का परिणाम किसीको नहीं बताना चाहूंगा। 
° यदि मैं अपना परिणाम दूसरों को बताऊंगा तो मुझे अलग कर दिया जाएगा। 


° यदि मेरा मित्र मेरा परिणाम दूसरों को बताएगा तो मुझे क्रोध आएगा। मुझे लगेगा मेरे साथ विश्‍वासघात किया 
गया है। 


क्रिया -कलाप 2.8 ( ब) 

विधि 

शिक्षक निम्न में से कोई एक परिस्थिति देकर चर्चा शुरू करते हैं : 

° आपको ज्ञात होता है कक्षा में आपका कोई मित्र एच. आई. वी. संक्रमित (पाजिटिव) है। 

° आपको ज्ञात होता है कि आपकी कक्षा के एक' विद्यार्थी के अभिभावक , एच. आई. वी. संक्रमित हैं। 
आप क्या करेंगे? 

विद्यार्थियों से कुछ इस प्रकार के उत्तर मिल सकते हैं। 


० हां , मैं उनके एच. आई. वी. संक्रमण के विषय में दूसरों को बता दूंगा ताकि वे अपने को संक्रमित होने 
से बचा सकें। 


° नहीं, मैं यह जानकारी किसी और को नहीं दूंगा क्योंकि गोपनीयता महत्वपूर्ण होती *है। 
अब समूह से निम्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहिए : 


° यदि आप बता दें कि आपका मित्र या उसके अभिभावक एच. आई. वी. संक्रमित (पॉजिटिव) हैं, तो क्या 
होगा? 


° गोपनीयता भंग करने के कुछ संभावित प्रतिभाव क्या हो सकते हैं? 
° आप दूसरों को जीवन बचाते हैं। 

० आपने संक्रमण फैलने से बचाते हैं 

° आपने गोपनीयता भंग करके अपने मित्र का विश्वास तोड़ा है। | 

. आप विमुख हुए और मित्र को पृथक कर दिया । 


उस व्यक्ति को कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं तथा खुलासा करने वाले मित्र एवं सामान्यतः पूरे समाज 
के प्रति क्रोध हो सकता है। 


यह बात व्यक्ति को अपने तथा अभिभावकों की संक्रमण-स्थिति के विषय में बात करने को निरूसाहित करेगा। प्रत्येक 
व्यक्ति को गोपनीयता का अधिकार है, कहकर शिक्षक चर्चा समाप्न कर सकते हैं। प्रथम क्रिया -कलाप्‌ से उदाहरण 


देते हुए शिक्षक उन्हें समझा सकते हैं कि जिस तरह विद्यार्थी अपने एच. आई. वी. संक्रमण के विषय में दूसरों को 
नहीं बताना चाहते, उसी तरह उन्हें अपने मित्र या उसके अभिभावक का एच. आई. वी. संक्रमण स्टेटस (स्थिति) 
दूसरों को नहीं बताना चाहिए । किसी भी नितान्त व्यक्तिगत सूचना का रहस्योदूघाटन करना न केवल सम्बन्ध व्यक्तियों 
के लिए हानिकारक है वरन्‌ उनके आसपास के लोगाँ जैसे उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी हानिप्रद है। एच. 
आई. वी. संक्रमित व्यक्ति या उसके अभिभावकों की संक्रमण -स्थिति के विषय में खुलासा करने से कोई लाभ नहीं 
होगा तथापि यदि वे स्वयं बात करना चाहें तो उनसे बाते करे ताकि उनकी चिन्ता दूर हो सके । शिक्षक को इस बात 
पर भी बल देना चाहिए कि गोपनीयता केवल एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रखी जानी 
चाहिए, कैशोर्य गर्भ तथा यौन-संचारित रोगों संबंधी गोपनीयता भंग करने से भी विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक आघात 
पहुंच सकता है। 


अनुभाग 3 
साथियों क्के दबाव का प्रतिरोध करना - 'ना' कहना सीखना 


कुल अवधि : 5 घंटे 0 मिनट 

परिदूश्य 

किशोरावस्था में दोनों लिंगों वाले साथियों की स्वीकृति एवं अनुरूपता महत्वपूर्ण है। किशोर/ किशोरियों का विपरीत 
लिंगों के साथियों की ओर आकृष्ट होना भी सामान्य बात है। लड़के, लड़कियों की नजर में तथा लड़कियाँ लड़कों 
की नजर में आकर्षक दिखना चाहती है। सभी किशोर/ किशोरियां , दूसरे द्वारा सराहे जाने की आवश्यकता महसूस 
करते हैं। जब कभी किशोरों के अपने नैतिक मूल्यों और साथियों की अपेक्षाओं में फर्क होता है तब संघर्ष की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती हैं। अपने अंतद्वंद के बावजूद, किशोर अपने साथियों के कथन के अनुकूल बने रहना चाहते हैं, क्योंकि 
उनमें साथियों को 'ना' कहने की कोशलता का अभाव होता है। 

दृढ़ बने रहने के लिए व्यक्ति को निष्क्रिय, दबंग एवं दृढ़ या निश्ययात्मक व्यवहार को पहचानना आवश्यक है। 
विद्यार्थियों को दृढ़ बने रहने के लिए कुछ निपुणताओं (9/९) का विकास करना चाहिए ताकि साथियों के दबाव 
तथा ध्यान -भंग करने वाली बातों का प्रतिरोध कर सकें। इन निपुणताओं / प्रवीणताओं का दैनिक जीवन में अभ्यास 
करना आवश्यक है। इस अनुभाग द्वारा विद्यार्थियों को जोखिम की ओर ले जाने वाले व्यवहारों से परिचय कराया 
जाएगा । इसके साथ ही वे उन निपुणताओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जिनके द्वारा वे साथियों के इसरार (अनुनय) 


का विरोध कर, दृढ़ बने रह सको। 

रि उद्देश्य : इस अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे : 

I लिंग -परम्परा का ज्ञान - जो लड़कों तथा लड़कियों के बीच पारस्परिक संबंध प्रभावित करता है तथा इसका 
सामना करना। 

यौन संबंध बनाए बिना प्रेम- प्रदर्शन के विभिन्न तरीके जानना । 

साथियों के दबाव का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक प्रवीणताओं की पहचान तथा उन्हें सीखना । 
निष्क्रिय, दृढ़ तथा दबंग (आक्रमक) व्यवहारों के बीच अंतर करने की क्षमता । 


अपने दैनिक जीवन में उन प्रवीणताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनके दारा साथियों के इसरार को 
अस्वीकार किया जा सके. 


छकाकककाकाकाछ `: 
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उप अनुभाग 3.7 

विपरीत लिंगों के बीच पारस्परिक संबंध 

अवधि 45 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक 

विद्यार्थियों को जानना चाहिए : 

! अपने समुदाय में लड़कों तथा लड़कियों के संबंध 
खोजना 

2. लिंगीय विशिष्ट भूमिकायें तथा जोखिमपूर्ण व्यवहारों को 
प्रेरित करने वाले व्यवहारों को पहचानना । 


आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड 
तथा चाक 


विधि 


रोल प्ले (भूमिका नाटक) 
i कक्षा को दो-दो के समूह में बांटिए 
० प्रत्येक समूह को आपस में निम्न दुश्य-लेख का .अभिनय करने को कहिए। 
एक लड़को तथा एक लड़का एक साथ बाहर गए हैं। 
° विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के लिए पांच मिनट का समय दीजिए। 
° दो समूहों को कक्षा के सामने आकर रोल प्ले करने को कहिए। 
° कुछ अन्य जोड़ों से पूछिए, उनके नाटक में क्या हुआ ? 
लड़के ने क्या किया? 
लड़की ने क्या किया ? 


लड़की तथा लड़के की भाव-भंगिमा, वाणी के टीन का परीक्षण कीजिए । क्या वह अलग था? क्‍या 
वह समान था? 


समूह द्वारा उत्तर दिए जा सकते हैं कि लड़का, लड़की का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लड़की हिचक रही 
थी । यदि वे ऐसा नहीं करते, तो किसी एक जोड़े को लड़के तथा लडकी के बीच रोमांस करते हुए दृश्य को अभिनीत 
करने के लिए कहिए। 


निम्न प्रश्न पूछिए : 


° क्या लड़के और लड़की के बीच इस तरह का पारस्परिक संबंध होता है? क्या यह पारस्परिक व्यवहार | 


| ___ञआ NNN | 


SS 


सामान्य/ स्वीकृति योग्य है? क्या इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? 

पारस्परिक संबंध किस सीमा तक उचित हैं? 

किस आवस्था में पारस्परिक संबंध अनुचित हैं? 

किसने बढ़ने की पहल की ? 

यदि पहल लड्के ने की है तो पूछिए, लड़की ने पहल क्यों नहीं की ? 

he लड़की ने पहल की तो पूछिए, क्या यह सामान्य बात है? क्या लड़कियां सामान्यतः पहले आगे बढ़ती 
2) 

पहले लड़की आगे बढ़ती है तो क्या होता है? इस तरह की लड़की को समाज किस दृष्टि से देखता 
7 


लड़के द्वारा बांरबार इसरार किए जाने पर ध्यान दीजिए। लड़के बार बार इसरार क्यों करते हैं? लड़कियाँ क्यों अस्वीकार 
( ना) करती हैं। लड़के, लड़कियों की बात (ना) को गम्भीरता से क्यों नहीं लेते ? 


यदि लड़की निरन्तर 'ना' कहती है तो लड़का क्या करता है। (इसके गम्भीर पहलू पर ध्यान दीजिए, क्या लड़का 
लड़की पर जबरदस्ती कर सकता है। ?) वह ऐसा क्यों करता हैं? 


क्या यह सही है? 


क्या लड़का अपना प्रेम किसी और तरह से प्रदर्शित कर सकता है? ऐसी स्थितियों में लड़कों को क्या करना 
चाहिए? 


लडकी को इन स्थितियों में क्या करना चाहिए? 
लड़के लड़की के साथ संबंधों में क्या चाहते हैं? 
लड़कियां कैसे संबंध चाहती हैं ? 


परिवर्तित भूमिका ( Role Reversal) 


विद्यार्थियों द्वारा सब प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के बाद, 
सभी जोड़ों. से उलटी भूमिका करने को कहिए। उदाहरण 
के लिए जो विद्यार्थी पहले लड़का बना था, वह लड़की 
की भूमिका अदा करेगा इसी तरह जो पहले लड़की बना 
था, वह लड़के का पार्ट करेगा। 

विद्यार्थियों को आपस में विचार -विमर्श के लिए 5 
मिनट का समय दीजिए। 

प्रत्येक समूह से निम्न प्रश्‍न पूछिए (समय की उपलब्ध 
ता के अनुसार शिक्षक सभी समूहों से या कुछ समूहों 
से पूछेंगे। कम से कम छह-सात जोडो से पूछिए) 
पहले अभिनीत रोल-प्ले तथा बाद में भूमकाओं में परिवर्तन के बाद वाले रोल-प्ले में, क्या अन्तर था? 


जिन विद्यार्थियों ने पहले लड़कियों का अभिनय किया था और बाद में लड़कों का अभिनय कर रहे हैं उनसे 
जानकारी लीजिए। 


लडका बनकर उन्होंने कैसा अनुभव किया? 


CE 


° जब लडकियों ने “ना” कहा तब उन्हें कैसा लगा? उन्हें वैसा क्यों लगा? (देखिए क्या लड़की के टोन तथा 
भाव-भंगिमा में दृढता / निश्‍्चयात्मकता झलकती थी ? 


° जिन विद्यार्थियों ने पहले लड़के का अभिनय किया और अब लडकी का कर रहे हैं उनसे ज्ञात कीजिए : 
° लडकी बनकर आपको कैसा लगा ? 

° लड़के द्वारा निरन्तर दबाव डालने तथा रजामंद करने के प्रयास के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? 

° क्या “ना” कह पाना, आसान था? 

® क्या आपकी पहले की भावनाओं में और अब लडकी की तरह की जाने वाली प्रतिक्रिया में कोई अन्तर है? 
* यदि “हां! तो भावनाओं में परिवर्तन के कारणों का पता लगाइए 

® आपको दृष्टि में लड़को और लड़कियों को परस्पर किस तरह के संबंध रखने चाहिए? 

° यदि वे प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहिए ? 

निम्न गाइडलाइन्स की सहायता से चर्चा समाप्त कीजिए : 


चर्चा के लिए गाइड लाइन्स 


विपरीत लिंग वालों के बीच पारस्परिक क्रिया-कलाप सामान्य एवं स्वस्थ बात है। जैसा कि अनुभाग़ | में बताया गया 
है किशोरावस्था के दौरान किशोर/ किशोरियां एक सर्वथा भिन्न यौनेच्छा या उत्तेजना का अनुभव करते लगते हैं। उनमें 
जागृत यौन-शक्तियां अचानक उन्हें उनके जननांगों से उत्पन्न तीव्र इंद्रियजन्य आनंद प्राप्ति के लिए जागरूक बना देती 
हैं। यह तथ्य विशेष रूप से पुरूषों के लिए अधिक सत्य है क्योकि उनकी यौनिक उत्तेजनाए तथा प्रेरणायें मुख्यतः 
अननांगों से सम्बन्धित होती हैं। किशोरों -युवाओं में यौनेच्छा इतनी तीव्र हो सकती है कि वे केवल शारीरिक स्तर 
पर यौन-संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस स्तर पर यौन केवल आंनद देने का साधन मात्र होता है। यह 
किसी भी तरह भावानात्मक स्तर या प्रेम से जुड़ा हुआ नहीं होता। बाद में जब युवाओं का मनोयौनिक विकास होता 
है, तब यौन के साथ प्रेम को गहनता से जोडा जाता है। युवतियां इस समस्या से ग्रस्त नहीं होती । उनकी यौनेच्छा 
मात्र जननांगों से नहीं जुडी होती, वरन प्रारम्भ से ही वे अपनी लैंगिकता के प्रति जागरूक होने के बावजूद यौन क्रिया 
को प्रेममय वातावरण के साथ जांडृती हैं इसके अतिरिक्त लड़कों तथा लड़कियों के पारस्परिक क्रिया-कलापों को 
प्रभावित करने वाली कुछ और भी बातें हैं। लड़कों और लड़कियों के पारस्परिक व्यवहार, मीडिया द्वारा प्रदर्शित 
व्यवहार तथा उनके घर के लालन-पालन के ढुंग द्वारा भी प्रभावित होते हैं। लड़कियों को. लज्जालु, आज्ञाकारी तथा 
अवसर के अनुकूल (अपने को ) ढालने -योग्य बनने की शिक्षा दी जाती है। जोर से बात करने वाली, आज्ञा न मानने 
वाली तथा यौन विषयों पर बात करने वाली लड़कियों को “खराब लड़की ' की संज्ञा दी जाती है। लड़को का शक्ति 
सम्पन्न और दबंग (आक्रमक) बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ समुदायों में लड़कों को यौन-क्रिया कलापों 
में सक्रिय रहने को बढ़ावा दिया जाता है। लड़कों पर प्रायः उनके साथी भी उन्हें अपना पुरूषत्व सिद्ध करने के लिए 
यौन- क्रिया करने का दबाव डालते हैं 


ये लिंग -परम्पराएं लड़कों तथा लड़कियों. के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। सामन्यत: लड़के दबंग तथा 
दृढ़ होते हैं और वे लड़कियों को यौन-संबंध बनाने को विवश करते हैं। लड़के की इस मांग को यद्यपि लड़की पसंद 
न करे, परन्तु 'खराब लड़की' कहलाने के भय (से वह दृढ़ता से न कहकर अस्वीकार नही कर पाती । उसे लड़के 
की मित्रता खो देने का भी डर रहता है। यौनिक संबंधों के दुष्प्रभाव जैसे गर्भ, यौन संचारित संक्रमण, एच, आई, वी. 
/ एड्स लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक प्रभावित करते हैं। समाज लड़कों के स्वच्छन्दतावाद के प्रति अधि 
-क सहनशील होता है। लड़कियों के लिए यह बातें मान्य नहीं होती। रति-क्रिया (यौन) में सक्रिय लड़कियों को 
नीच निगाह से देखा जाता है। ऐसी लड़कियों का विवाह भी एक समस्या बन जाता है क्योंकि समाज में लड़कियों 
का. विवाह ठीक आयु में होना चाहिए तथा विवाह के समय लड़की के कौमार्य पर बहुत बल दिया जाता है। इन्ही 


तथ्यों के कारण बहुत सी लड़कियां यौन-संबंध बनाना अस्विकार कर देती हैं। 

सुरक्षित तथा उत्तरदायी व्यवहारों के लिए लड़कों तथा लड़कियों को अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करना चाहए। 
अस्वीकृति जताने के लिए लड़कियाँ को अधिक दृढ़ होना चाहिए । लड़को को प्रेम -प्रदर्शन के दूसरे तरीके सीखने 
चाहिए। विपरीत लिंग वालों से मित्रता करने के लिए: दबाव डालना या व्यक्ति को यौन -क्रिया करने के लिए चुनौती 
देना आदि बचपने के चिहन हैं। यौनिक क्रिया कलापों में सक्रिय होना वास्तविक वयस्क परिपक्वता नहीं है, वरन 
इनके लिए प्रतीक्षा कर सकने की क्षमता परिपक्वता की निशानी है। केवल शारीरिक आकर्षण, यौनिक सक्रियता व़ाले 
संबंधों-का आधार नहीं बन सकता । दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनंशीलता, दूसरों के स्थान पर अपने को रखने 
की योग्यता, दूसरों की पंसद -नापसंद के प्रति सम्मान-भावना, व्यक्ति क व्यवहार को समझना तथा दूसरे पर उसका 
प्रभाव समझना और दूसरों की समाज द्वारा मान्य तथा न्यायोचित मांगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना आदि बातें 
पारस्पारिक आकर्षण के लिए आवश्यक हैं। 

यौन एक जैविक आवश्यकता हैं, पर इसके शारीरिक, मानसिक तथा स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के कारण इसका प्रयोग 
ठीक से किया जाना चाहिए। अतः जब तक व्यक्ति इसका प्रयोग ठीक से करने योग्य न हो जाएं , तब तक 
यौन-क्रिया के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। 


उप अनुभाग 3.2 
यौन रहित प्रेम 


अवधि ; 20 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे : 

।. एच. आई. वी. / एड्स तथा अवांछित गर्भ के खतरों से बचने के लिए यौन रहित प्रेम -प्रदर्शन के 
विभिन्न तरीके सोचना 

आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड, चाक । समूहों द्वारा उत्तर लिखने के लिए कागज 

तथा पेन 

विधि 

कर्ता को पांच -पांच के समूह में बांटिए । प्रत्येक समूह को एक 

नाम 'या किसी अंक से संबोधित कीजिए। 


प्रत्येक समूह को एच. आई. वी. / एड्स के जोखिम से बचने 
क्ले लिए यौन-रहित प्रेम-प्र्दशन के तरीकों के विषय में सोचने 
को कहिए। 

विद्यार्थियों से पूछिये वे लड़के -लड़कियों. के अलग-अलग 
समूह या दोनों के सम्मिलित समूह में कार्य करने में सहज 
अनुभव करेंगे तदनुसार समूह बनाईए । 

उन्हें अवसर दीजिए : 

विशेष ध्यान देने योग्या तथ्य 

इस अभ्यास के दरात विद्यार्थी कुछ शारीरिक क्रियाओं जैसे चुम्बन, हस्तमैथुन आदि की बातें कर सकत हैं जिन के 
विषय में बात करना सहज नहीं होता । अतः अभ्यास शुरू करने के पहले की कह देना चाहिए कि इस अभ्यास में 
सुरक्षित व्यवहार एर ही बल दिया जाएगा दूसरों द्वारा सुझाए गए व्यवहारों पर कक्षा न हंसेगी न ठहाके लगाएगी। 


घालकसााकााछ 5] 


[_______..... 


विद्यार्थियों द्वारा सुझाए गए समस्त व्यवहारों पर चर्चा कौजिए । 

जब समस्त समूह विभिन्न तरीकों के विषय में सोच विचार कर चुके हों तब प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थी को अपने 
समूह द्वारा विचारे गए तरीकों को स्पष्ट वाणी में जोर से सुनाने को कहा जाना चाहिए। 

चर्चा के लिए गाइडलाइन 


कक्षा के साथ विचार कीजिए कि क्या ये व्यवहार सुरक्षित तथा स्वीकार्य है। (उदाहरणार्थ इनके द्वारा क्या व्यक्ति को 
एच. आई. वी. /एड्स, यौ सं संक्रमण तथा अवांछित गर्भ का जोखिम है) 


विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछिए : 
क्या अल्प वयस्कों द्वारा यौन रहित प्रेम प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है? 


विद्यार्थियों से कुछ इस प्रकार के उत्तर प्राप्त होंगे : हां, क्योंकि इससे स्वस्थ संप्रेषण विकसित होगा, एच. आई. वी. 
/ यौन सं सं का खतरा कम होता है, गर्भ धारण का जोखिम घटता है। स्वयं तथा साथी के प्रति सम्मान-भाव जागृत 
होता है। अवांछित यौन का खतरा कम होगा तथा इससे अपने और दूसरों के लिए स्वीकृति, गर्मजोशी और संबेद॑ना 
विकसित होगी। 


क्या इस विषय पर अपने साथी के साथ चर्चा की जानी जरूरी है? क्यों और क्यों नहीं ? 


कुछ इस प्रकार के उत्तर प्राप्त होंगे : हां, पर इससे समस्या उत्पन्न हो सकती हैं या इस तरह से संबंध टूट सकते 
हैं । साथी के साथ यह चर्चा किस तरह आसानी से की जा सकती है ? 


कुछ इस प्रकार के उत्तर प्राप्त होंगे : 


यदि दोनों के बीच सम्मानं, विशवास तथा खुलापन है तथा यदि दोनों साथी विकल्पों के प्रति पूरी तरह से जागरूक 
हैं यदि यह यह चर्चा किसी भावात्मक या यौनिक स्थिति में की जाए तो आसान होगा । 


यह कहते हुए चर्चा का सारांश बताइए : 


एक -दूसरे के प्रति प्रेम-प्रदर्शन के बहुत तरीके हैं। अच्छा संबंध वही है जिसमें साथी एक-दूसरे से स्पष्ट बातचीत 
कर सकें, अपनी ,भावनाएं अभिव्यक्त कर सके और दूसरों की भावनाओं का आद्र करें। परिपक्व संबंधों में साधी 
एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं तथा उन्हें यह भी विश्वास रहता है कि दूसरा भी उनकी भावनाएं समझेगा । अवांछित 
गर्भ, एच, आई. वी. / एड्स / यौ सं संक्रमणों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि किशोर / किशोरियां अपने 
प्रेम को प्रदर्शित करने क अन्य तरीके जाने। किशोर - किशोरियों को भावात्मक तथा यौन संबंधों में लिप्त होने के 
पूर्व अपने साथी से इस विषय में चर्चा करना आवश्यक है। 


उप अनुभाग 3.3 
साथी के दबाब का सामना करना 


अवधि : 20 ।मिनट 

क्रिया -कलाप : आप किसकी मदर्द करते हैं। 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे । 
I, असहज परिस्थितयों का सामना करना 

3. साथी को 'नही' कहना: सीखना 

आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक 


CT 
विधि 


रोल प्ले (भूमिका नाटक) : कुछ विद्यार्थियों को रोल प्ले करने को 
आमंत्रित कीजिए। उन्हें निम्न दृश्य -लेख का अभिनय करने. को कहिए: 


पृश्य -लेख : सोमवार को प्रातः आप अपने किसी मित्र के साथ सप्ताहांत 
की घटनाओं पर हॉल में बाते कर रहे हैं। एक समूह शेखी मार रहा है। कि 
. उन्होंने एक पार्टी में शराब तथा यौन का आनंद उठाया है। समह में कुछ 
लोग उनकी बातों से प्रभावित होते हैं तथा उनका समर्थन करने वाली बातें 
करते हैं ' वाह, तुम लोगों ने तो बड़ा अच्छा समय बिताया '' समूह का एक 
सदस्य उनकी बातों से प्रभावित नहीं होता और वह उनका विरोध करता है। 
यह एक विशद्‌ रूपरेखा है। स्वेच्छा से नाटक करने को तैयार होने वाले 
विद्यार्थी विचार करेगे कि जो लड़का / लड़की समूह कौ बातें से प्रभावित 
नहीं है वह उनके विरूद्ध कया कहेगा / कहेगी विद्यार्थी को यह भी सोचनां 
होगा कि समूह के ब्रूसरे सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी? 


रोल प्ले शुरू होने के बाद निम्न प्रश्नों द्वारा चर्चा शुरू कोजिए : 
. आप रोल-प्ले के विषय में क्या सोचते हैं। 
° क्या दैनिक जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं? 


५ समूह के एक लड़के / लड़कों ने दूसरों की जिस बात को ठीक नहीं समझा और इसके विरूद्ध अपनी क्षत 
कही, क्या उसका ऐसा करना उचित था ? 


° क्या आप किसी अन्य कथन के विषय में सोच सकते हैं जो लड़का / लड़की समूह के सदस्यों से कह 
सकता/सकती है? आपकी समूह की बातों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती ? (कक्षा को अधिक से अधिक 
संभावित कथन सोचने को कहिए) 


° इस नाटक में एक किशोर/ किशोरी ने अपने विचार में अनुचित बात के विरूद्ध अन्य सदस्यों के कथन क 
७ विरोध में आवाज उठाई । क्या एक व्यक्ति समूह -सदस्यों के विरूद्ध बोल. सकता है? 


हे स्वस्थ व्यवहार को समर्थन देते समय आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ? 
. बहुत. से अल्प वयस्क व्यक्ति स्वस्थ व्यवहार को समर्थन देना जैसी आसान बात क्यों नहीं समझते ? 


® इन समस्याओं पर आप किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे ? 


चर्चा के लिए गाइडलाइन 


विद्यार्थी कुछ इस प्रकार के उत्तर देंगे : स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को दांव पर लगाकर भी जोखिम उठाना ठीक है। कुछ 
लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने के लिए हीरो (4070) बनने कौ कोशिश करते हैं। कुछ किशोर 
अपना सम्मान बढ़ाने के लिए अपने को साहसी और बहादुर प्रदर्शित करते है। एक बड़े समूह के निर्णय का विरोध 
करना बहुत से अल्प वयस्कों के लिए आसान नहीं होता। उन्हें भय होता है उनकी हंसी उड़ाई जाएगी यां उन्हें समूहँ 
से अलग कर दिया जाएगा। तथापि किशोरों को स्वस्थ व्यवहार के समर्थन में इस खतरे को उठाना चाहिए। उन्हें यह 
समझना चाहिए कि वे दूसरों की मदद कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं सम्भवतः एक जीवन बचा रहे है। इस. स्थान पर 
साथी नेता, स्वयं को जिन परिस्थितियों में सहज / सामान्य अनुभव नहीं करता/ करती, वहां वह कक्षा क सामने दृढ़ता 
से सकारात्मक तथ्य को समर्थन देकर, आदर्श प्रस्तुत कर सकता / सकती है। 


लाका ©] 


उपअनुभाग 3.4 

विरोधों का निराकरण 

अवधि : 30 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे : 


। साथियों के दबाव का सामना करने के लिए ठोस तरीके जानना तथा इस कार; को करने के लिए प्रवीणताओं 
/ निपुणताओं को सीखना 


आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड और चाक 
विधि 
७ कुछ विद्यार्थियों को स्वेच्छा से एक रोल प्ले करने को कहिए। 

उन्हें नाटक का दृश्य समझाइए । 


दृश्य - लेख : बहुत दिनोंसे “'अ'' एक गैंग में सम्मिलित होने का इच्छुक था /थी । अन्ततः उसे गैंग में शामिल 
कर लिया गया । कुछ दिन बितने के बाद “अ”' को गैंग की कुछ बातें जैसे अरूचिकर सत्र होने पर कक्षा का 
वहिष्कार करना या सिगरेट पीना , न्यायोचित प्रतीत नहीं होती । सदस्य होने के नाते ''अ'' को अन्य सदस्यों की 
तरह कार्य करना चाहिए, पर '' अ'' को उसके अभिभावकों द्वारा आत्म नियंत्रण (संयम) की शिक्षा दी गई है। ''अ'' 
क्या करता है ? 


विद्यार्थियों को नाटक तैयार करने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाना चाहिए । 

उन्हें अपनी भूमिका परिस्थितयों के अनुसार स्वाभाविक रूप में निभानी चाहिए। 

रोल प्ले प्रारम्भ होने के बाद निम्न प्रश्नों द्वारा चर्चा शुरू कीजिए :; 

® ` क्या वास्तविक जीवन में. यह स्थिति संभव है ? 

° “अ” से पूछिय वह कैसा अनुभव करता / करती है ? 

° इस परिस्थिति में क्या विरोध है? 

° क्या समूह के प्रति सदस्य का उत्तर उचित था? 

° क्या समूह के अन्य सदस्य उसकी बात सुनेंगे? 

° इस परिस्थति में क्या करना उचित है? आप इस स्थिति का समाधान कैसे करेंगे ? 


° “किसी को उसकी वास्तविक जीवन की स्थिति में चुनौती देने में लोग कठिनाई का अनुभव क्यों करते है, 
० विषय पर चर्चा कौजिए । चर्चा के लिए नीचे दी गई गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए सारांश दीजिए । 
चर्चा के लिए गाइड लाइन 


यह जानते हुए भी कि “ना” कहना उनके हित में है, लोग प्राय: अस्वीकृति रूप में 'ना” कहने में कठिनाई का 
अनुभव करते हैं, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। 
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यह स्पष्ट कीजिए कि 'न' कहना आसान नहीं है, इसके लिए दूसरों का समर्थन आवश्यक है। यह समर्थन प्राप्त करना 
संभव है। विद्यार्थियों को बताइए कि कुछ स्थितियों और कुछ लोगों के साथ, यह विशेष रूप से कठिन है, पर अभ्यास 
से यह संभव हो सकता है। 


'ना' कहने के लिए आत्मविश्वास तथा साहस आवश्यक है।. 
विद्यार्थियों से पूछिए उन्हें कौन सी तकनीक सफल होती नहीं दिखती ? उनसे उनके उत्तर का कारण पूछिए । 


समूह से ' ना' कहने के अन्य तरीके निकालवाइए तथा उन्हें ब्लैकबोर्ड या चार्ट-पेपर पर लिखिए। यदि आप चार्ट 
-पेपर पर लिखते हैं तो चिपकाने वाले टेप की सहायता से इसे दीवार पर लगाइए । 


समूह के सदस्यों से सूची में “ना” कहने के और तरीके जोड़ने को कहिए। 

चर्चा के अन्त में विद्यार्थियों को सूची अपनी कॉपी में उतारने को कहिए । 

अनुभाग 3.5 

दृढ़ ( निश्चयी ),निष्क्रिय तथा आक्रमक ( दबंग ) व्यवहार 

अवधि : 45 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे : 


|, विद्यार्थी दृढ (निश्चयी) , निष्क्रिय तथा आक्रमक (दबंग) व्यवहार का मौखिक तथा भंगिमात्मक वर्णन 
कर सकेंगे। 


आवश्यक सामग्री : ब्लैकबोर्ड तथा चाक 

विधि : 

हु ब्लैक बोर्ड पर निष्क्रिय आक्रामक तथा दृढ़ शब्द लिखिए 

के विद्यार्थियों से रोल प्ले करने को कहिए। 

. जो विद्यार्थी नाटक करने को तैयार हैं उन्हें तीन समूहों में 
बांटिये 

i प्रत्येक समूह को निष्क्रिय, दबंग तथा दृढ़ व्यवहारे में से, 
एक व्यवहारे पर रोल प्ले तैयार करने को कहिए। 


° रोल प्ले के बाद पूरे समूह से प्रत्येक व्यवहार की मौखिक 
तथा भंगिमात्मक विशिष्टताएं बताने को कहिए। 

क विद्यार्थी से विशिष्ट व्यवहार की भूमिका अभिनीत करते समय उस व्यवहार से जुडी भावनाएं तथा उसके 
परिणाम बताने को कहिए। ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थियों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थियों को संकेत मत दीजिए। 
वे जो भी कहते हैं लिखिए । नीचे दी गई गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए, विद्यार्थियों की जानकारी में चर्चा 


द्वारा अभिवृद्धि कौजिए। 


[_______ट_ट_ट__ 


चर्चा के लिए गाइडलाइन 
निष्क्रिय 
विशिष्टताँए 


भावनाएं 


परिणाम 


दृढ़ 


अपने अधिकार प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते । 
अपने मूल्य पर दूसरों को आगे करते हैं। 

दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। 

परेशानी की स्थिति में शान्त रहते हैं। 

बहुत क्षमा -प्रार्थना करते हैं। 


असहाय 
विद्वेषपूर्ण / रोषपूर्ण 
निराश 

चिंतित / व्याकुल 


अपमानित 


आप जो चाहते हैं, नहीं मिलता। 

आपको गम्भीरता से नहीं लिया जाता 

लोग आपसे अपनी मागें आसानी से पूरी किए जाने की 
अपेक्षा रखते हैं। 

क्रोध में वृद्धि होती जाती है। 

आपके अधिकारों का हनन होता है। 


आपकी नकारात्मक छत्रि है। 
(निश्चयी ) 

दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकार प्राप्त करना। 
अपनी तरह दूसरों को सम्मान देना। 

दूसरों की बातों को सम्मान देना। 

दूसरों की बात सुनते हैं तथा अपनी बात कहते है।। 
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सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं। 
आत्मविश्वासपूर्ण परन्तु आक्रमक नहा होते । 
भावनाएं 
आप अपने प्रति संतुष्ट हैं। 
आत्मविश्वासी 
नियंत्रण में रहते हैं। 
दूसरों द्वारा सम्मानित 


परिणाम 
आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते । 
आप अपने लिए स्वयं सम्मान प्राप्त करते हैं। 
आपके अधिकारों को सम्मान दिया जाता है । 
आप बिजयी होते हैं। 
लोग आपको गम्भीरता से लेते हैं। 


आक्रामक ( दबंग ) 
दूसरों के अधिकारों की चिन्ता किए बिना अपने अधिकार प्राप्त करना। 
दूसरों के मूल्य पर अपने को आगे बढाना 
दूसरों को दबाना 
दूसरों को हानि पहुंचाते हुए अपने लक्ष्य प्राप्त करना। 


भावनाएं 
क्रोधी 
कुंठा / नैराश्य 
कटु 


अंत में अपराध-बोध या एकाकी 


परिणाम 


आप शासन करते हैं। 


आप अपमानित करते हैं। 
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आप. दूसरों के मूल्य पर विजय प्राप्त करते हैं। 
लोग आपकी बात मानते हैं, पर अपने कार्यों के कारण आप सम्मानित नहीँ होते। 
आप दूसरों के मन में रोष तथा प्रतिशोध की भावनाएं जगाते हैं। 


उप अनुभाग 3.6 
दृढ़ ( निश्चयी) होना 


यह उप अनुभाग तीन क्रिया-कलापों में बांटा गया है। समय की उपलब्धता के अनुसार शिक्षक इन्हें अलग-अलग या 
दो क्रिया-कलापों को एक साथ आयोजित कर सकते /सकती हैं। 


शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे : 
दृढ़ बनने की विशिष्ट निपुणता सीखना 
व्यवहार के अभ्यास द्वारा इन निपुणताओं का प्रयोग 


क्रिया -कलापों 3.6 अः 

रकम / धन की समस्या 

अवधि - 30 मिनट 

आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड और चाक 
विधि £ 

° विद्यार्थियों को रोल प्ले करने को कहिए 

° नाटक करने के लिए दृश्य-लेख दीजिए 


रोल प्ले : मन्नू और अमित अच्छे मित्र हैं। मन्नू विद्यालय के बाद अंश [ 
कालिक कार्य करता है। कुछ समय पहले उसने अमित को कुछ धनराशि 
उधार दी है। कुछ समय बाद मन्नू ने अनुभव किया कि अमित रकम लौटाने 
में विलम्ब करता जा रहा है। स्कूल के बाद मन्नू, अमित से शीघ्र रकम 
लौटाने के विषय में बात करने का निर्णय लेता है। विद्यार्थियों को अपने उत्तर 
स्वयं खोजने दीजिए। 


° नाटक के बाद .मन्नू की भूमिका करने वाले विद्यार्थी से पूछिए , 
उसने कैसा अनुभव किया ? क्या दृढ़ बनना आसान था? क्या वह 
सोचता है, वह दृढ़ था? 


° अमित को भूमिका करने वाले विद्यार्थी से पूछिए उसे मन्नू का 
तरीका कैसा लगा? 


° समस्त समूह से पूछिए उन्हें रोल प्लें कैसा लगा? 


° क्या मन्नू काफी दृढ़ था? मन्नू के उत्तर में कौन सी बातें अच्छी थी? यदि हां, तो कैसे ? मन्नू के प्रति 
विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया होती है? 


° विद्यार्थियों के उत्तर ब्लैकबोर्ड पर लिखिए। उनसे यें उत्तर उतारने को कहिए। 
चर्चा के लिए दी गई निम्न गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए सार बताइए । 


चर्चा के लिए गाइडलाइन ( मार्ग-दर्शन ) 


आपको पहली बार दृढ़ बनना कठिन लगेगा, पर अभ्यास द्वारा यह सरल तथा स्वाभाविक लगने लगता है नीचे दृढ़ता 
_द्यातक कथन के लिए चार चरण दिए गए हैं। 


दृढ़ता -संदेश देने के लिए चरण (Steps) 


बताइए, आप व्यवहार / समस्या के विषय में कैसा सोचते हैं? उस व्यवहार / समस्या के विषय में बताइए, जों आपके 
अधिकारों का हनन करती है या आपकी शांति भंग करती है। 


चरण 7 इसे करने के लिए आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते 


अपनी भावनाएं एवं समस्याएं बताइए मैं तब हतोत्साहित अनुभव करता हूं जब ......................... 
मैं तक अप्रसन्न होता हूं जब 


उदाहरण - मैने तुम्हें रकम उधार दी, पर रकम ठीक समय पर वापस नहीं मिली तो मुझे लगता है, मैं मूर्ख बनाया 
गया हूं। 


स्पष्ट बताइए आपकी सम्मति में क्या होना चाहिए था? 


चरण 2 इसे करने के लिए आप इन शब्दो का प्रयोग कर सकते है। 
मुझे अधिक अच्छा लगेगा यदि ......-..-. 


मैं चाहता हूं आप.......... 


उदाहरण :; यदि आप रुपया उधार ले तो बेहतर हो आप उसे जल्दी से जल्दी 
वापस कर दें । 


दूसरे व्यक्ति (लड़का/लड़की) को अपरे अनुरोध के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कौजिए। 
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चरण - 3 दूसरे व्यक्ति से पूछिए, वह आपके अनुरोध के विषय में क्या 
अनुभव करता / करती है। 

इसे करने के लिए उसके विषय में आप कैसा अनुभव करते हैं। 

आप इस तरह के शब्दों क्या आपको यह ठीक रहेगा ? 

का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह 
आपके लिए ठीक हैं? 

उदाहरण : | कया रकम. यथाशीघ्र वापस करना आपके लिए संभव होगा? 

उत्तर्‌ : दूसरा व्यक्ति इस अनुरोध के उत्तर में अपनी भावनाएँ / विचार 


व्यक्त कर सकता / सकती है। उदाहरण के लिए इसके उत्तर में 
अमित कह सकता है कि अभी शीघ्र रकम वापस करने में उसे 
कुछ कठिनाई है, पर अगली बार वह शीघ्र ही रुपये वासस कर 
देगा । या वह कहेगा “मुझे दुख है, मैने तुम्हारी परेशानी की 
परवाह नहीं कौ, मैं जल्दी ही रुपये वापस कर दूँगा। 


यदि दूसरा व्यक्ति आपके अनुरोध से सहमत होकर “' धन्यवाद कहता है तो चर्चा समाप्त करने के लिए यह एक अच्छा 
शब्द है। 


चरण 4 धन्यवाद के साथ स्वीकार कीजिए। 
इसे करने के लिए आप इस प्रकार धन्यवाद ! 
के शब्दों का प्रयोग कर सकते है। _ बहुत अच्छा , मैं इसकी प्रशंसा करता हूं । मुझे खुशो है आप इससे 


सहमत हैं। बहुत अच्छा ! 
उदाहरण - स्वीकृति के लिए धन्यवाद । चलो संगीत का आनंद उठाएं । 


क्रिया -कलाप 3.6 (ब) 


उपहार - प्रलोभन से सामना / मुकाबला 
अवधि : 20 मिनट 
आवश्यक सामग्री : ब्लैकब्रोर्ड तथा चाक विधि 


° विद्यार्थियों से एक रोल प्ले करने को कहिए : 
° उन्हें रोल प्ले का दृश्य लेख समझाइए । 


रोल प्ले : अमिता चोदह व का लड़की हैं। बॉबी के सांथं वह तीसर बार (तासरी डैट) मिली है। बॉबी ने उसे 
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एक छोटा सा उपहार दिया है और वह अमिता को अपने साथ सिनेमा 
ले जाना चाहता है। अमिता बॉबी के साथ अकेले नहीं जाना चाहती 
लेकिन उसे भय है, अपने उपहार के बदले बॉबी उसे सिनेमा ले जाना 
चाहेगा। वह बॉबी के सामने दृढ़ रहने का निर्णय लेती है। उसे बॉबी 
का उपहार नहीं चाहिए तथा वह उसके साथ सिनेमा नहीं जाएगी। 
० अमिता की भूमिका करने वाली लड़की से पूछिए क्या उसे 
अपना संदेश देना आसान लगा 2 

० अपना संदेश देने में क्या उसे कोई कठिनाई महसूस इई ? 
यदि “हां' तो वे कौन सी कठिनाईयां थी । 


० समूह से पूछिये , अमिता के संदेश में कौन सी अच्छी बातें थी ? 


° क्या अमिता अपने कथन में काफी दृढ़ थी ? अमिता अपना कथन कैसे सुधार सकती थी? 
° यदि आप बीबी की जगह होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती ? 
° सभी उत्तर ब्लैकबोर्ड पर लिखिए । इनमें से कौन से कदम सर्वाधिक प्रभावशाली तथा व्यावहारिक हैं? कौन 


से कदम प्रभावशाली नहीं है, कारण बताइए । विषय पर चर्चा कीजिए। 
| समूह से पूछिए क्‍या अमिता ने सभी चरणों ($९5) का पालन किया था? यदि “हां” तो विद्यार्थियों से 
सभी चरण दोहराने को कहिए। यदि “नही” तो विद्यार्थियों से पूछिए अमिता ने कौन सा अरण छोड़ा था? 
(अपना दृढ़ कथन देते समय अमिता को अपनी भावनाएं तथा समस्याएं बतानी चाहिए। उसे बॉबी से अनुरोध करना 
चाहिए। अमिता को अपने अनुरोध के विषय में बॉबी से पूछना चाहिए। वह उसके अनुरोध के बारे में क्या सोचता 
है? उसके उत्तर की प्रतीक्षा करे औरं धन्यवाद के साथ उत्तर स्वीकार करे । 


क्रिया - कलाप 


रोल प्लेज ( भूमिका नाटक ) 
अवधि : 45 मिनट 


आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक । रोल प्ले दृश्य -कार्ड , जिसमें 
प्रत्येक कार्ड पर एक रोल प्ले का दृश्य लिखा होगा । (रिसोर्स शीट 3.6 (स) देखें) 


विधि 
* कक्षा को समूहों में बांटिए । 
* प्रत्येक समूह को एक दृश्य-कार्ड दीजिए। 


* प्रत्येक समूह से नाटक करने को कहिए । ( समय की उपलब्धता के अनुसार आदर्श स्थिति में प्रत्येक विद्यार्थी 
को दृढ़ बने रहने के अभ्यास का अवसर मिलना चाहिए। 
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प्रत्येक रोल प्ले के बाद विद्यार्थियों के साथ चर्चा कीजिए कि क्या उत्तर निश्चयात्मक या दुढ़ था? दूसरे 
विद्यार्थियों से पूछिए समान परिस्थितियों में उनका क्या जवाब होता ? उत्तर को किस तरह सुधारा जा सकता 
है ? निश्चयात्मक या दुढ़ संदेश देते समय कौन सी कठिनाइयां आई ! शिक्षक नीचै दिए गए दृश्यों में से कोई 
भी दृश्य/ लेख चुन सकते हैं / सकती हैं। याद रखें एच. आई. वी. / एड्स, यौ सं सं तथा अवांछित गर्भ 
से बचने के लिए दृढ़ व्यवहार अपनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। अतएव अधिक से अधिक रोल प्ले 
कराइए । 


- रिसोर्स शीट 3.6 (स). 


रोल प्ले के लिए दृश्य -लेख ( Scenarios) 


l. 


आप अपने कई मित्रों के साथ बात कर रहे /रही हैं । उनमें से अधिकां ने यौन का अनुभव लिया है। वे 
आपको यौन (संभोग) न करने लिए चिढ़ाते है। उनमें से 
एक समूह ने ऐसी बात कही जिससे आपको बहुत दुख 
पहुंचा। आप एक दृढ़ (निश्चयात्मक) उत्तर देने का 
निर्णय लेते / लेती है। 


विपरीत लिंग के साथी ने आपको अपने साथ एक पार्टी 
में जाने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी में जाने वाले 
लोगों से आप परिचित नहीं है। इस कारणवश पार्टी में 
जाने में आपको संकोच हो रहा है। आप यह भी जानते 
/ जानती हैं कि आपका यह मित्र नशा करता /करती है 
तथा विद्यालय में वह बदनाम है। आप दुढ़ता से उसके 
निमंत्रण को अस्वीकार करने या 'ना' कहने का निर्णय 
लेते/ लेती है। 


आपने गुदवाने या कान छिदवाने का निश्चय किया । आपके मित्र ने पास की दुकान से यह काम करवाने 
की सलाह दी है। आप दुकान पर गए पर वह जगह आपको साफ नहीं लगी। आपने एच, आई. वी. /एड्स 
और प्रदूषित सुइयों के विषयमें सुना है। आप दुकान के मालिक से सुइयों तथा अन्य प्रयोग में आने वाले 
उपकरणों की स्वच्छता के विषय में बात करने तथा उन्हें देखने का निर्णय लेते/लेती हैं। यदि दुकान का 
मालिक आपको सुई या उपकरण नही दिखा सकता तो आप दृढ़ता से 'ना' कहकर, काम कराना अस्वीकार 
्ीजिए। 


आपके परिवार का कोई मित्र स्कूल के बाद आपको घर पहुंचाने को कहता है, पर आपको यह व्यक्ति पसंद 
नहीं है। इस स्थिति में आप उलझन में पड़ सकते /सकती हैं, पर आप दृढ़ता से उसके घर पहुचाने के प्रस्ताव 
को अस्वीकार करते /करती है। 


आप एक पार्टी में गए/ गई हैं। पार्टी में पहुंचने पंर आपने देखा, वहां शराब के दौर चल रहे हैं तथा बहुत 
से लोग नशे में चूर हैं। कुछ ड्रग्स भी दी जा रही है। आप पारी में अपने घनिष्ठ मित्र दो साथ गए /गई 
हैं वह आपके पास शराब का ग्लास लेकर आता/ आती है तथा मित्रता के नाम पर शराब पीने का अनुरोध 
करता/करती है। आप शराब नहीं पीना चाहते / चाहती और इस पर दृढ़ रहने का निर्णय लेते / लेती हैं 


आपका मित्र कक्षा का वहिष्कार कर , आपसे सिनेमा चलने को कहता / कहती हैं। वह यह भी कहता / 
कहती है कि पूरा समूह सिनेमा जा रह है, पर “'तुम डरते /डरती हो, कया यह सच नहीं है? '' आप पिछले 
माह शराब पीते पकड़े गए / गई थी और अब फिर किसी ऐसे ही काम के लिए पकड़े नहीं जानना चाहते 
/चाहती। “आप सिनेमा नहीं जाना चाहते ”', कहने का दृढ़ निर्णय लेते / लेती हैं। 


7, आपके अभिभावक काम पर गए हैं। आप अपने घर में विपरीत लिंग वाले मित्र को पढ़ने आने के लिए 
- आमंत्रित करते / करती हैं। ग्रह-कार्य करने के बाद वह आपको हाथ मरकड्ता /पकड्ती है। आप उसे अलग 
हटाते / हटाती हैं, पर वह कहता /कहती है आ भी जाओ। तुमने मुझे सिर्फ़ गृह-कार्य करने के लिए नहीं 

बुलाया है। '' आप दृढ़ कदम उठाइए ताकि दोबारा फिर कभी “ऐसा न हो। 


8. आपके दो मित्रों ने सिगरेट पीनी शुरू की है तथा वे .दूसरों के सामने शेखी बघारते हैं। उनसे प्रभावित समूह 
के कुछ और लोग भी सिगरेट के कश लेने का प्रयास करते हैं। वे आपसे भी सिगेरेट पीने को कहते हैं। 
आप सिगरेट नहीं पीना चाहते और दृढ़ता से “नहीं” कहने कर निर्णय लेते है। 


उप अनुभाग 3.7 
अनुनय का प्रतिरोध ( राजी करने का प्रयास ) : शिक्षक के लिए सूचना ( N0९ ) 


उपरोक्त सभी प्ले कराने के बाद विद्यार्थी यह समझ जाते हैं कि यदि व्यक्ति दृढ़ है तो वह दूसरों की बातों से सदैव 
सहमत नहीं हो सकता / सकती/ लोग दृढ़ निश्चयी व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए उसके कार्य में बाधां 
डालेंगे, उसका. ध्यान विषय से हटाना चाहेंगे या जो वह नहीं करना चाहता / चाहती, उसे करने के लिए राजी करने 
का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को ऐसे लोगों का दृढ़ता से मुकाबला करना आवश्यक है जो उन्हें अनचाहे कार्य करने 
को विवश करना चहिते है। 


शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उपअनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे : 


l, अनुनय (सहमत कराने का प्रयास) या ध्यान भंग करने वालों का सामना करने के लिए विशिष्ट प्रवीणता 
सीख सकेंगे। £ 


2. यौन के लिए 'ना' अस्वीकार करना कहने की निपुणता सीख सकेंगे । 
क्रिया कलाप 3.7 ( अ) 

कैसे सहमत ( अनुनय) करें ? 

आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड तथा चाक 
अबधि ; 30 मिनट 


विधि 
$ शिक्षक निम्न बिंदुओ पर आधारित चर्चा शुरू करते हैं । 
रै क्या दृढ़ कथन, लोगों द्वारा सदैव स्वीकार किए जाते हैं 
के दृढ़ कथन स्वीकार न करने या व्यक्ति को उसके दृढ़ कथन से हटाने के कौन से तरीके हैं। 
k यदि कोई आपका ध्यान विषय से हटाना चाहता है तो आप क्या कह सकते हैं ? 
(उत्तर देते समय विद्यार्थियों को दृढ़ व्यवहार पर किए गए नाटक याद रखने चाहिए। ) 
के ब्लैक बोर्ड पर तीन कालम (स्तम्भ) बनाइए। 
कथन से विचलित कराने वाले साधन, विचलित कराने के प्रयास के विरूद्ध आप क्या कहें, सहमत कराने 


वाले प्रयास के विरुद्ध आप क्या कहें, लिखिए । 


ES. 


° विद्यार्थियों के उत्तर इन्हीं तीन कालमों के अंतर्गत लिस्बिए। 
- कुछ प्राप्त उत्तर इस प्रकार के हो सकते हैं। ड 
वे साधन जिनके द्वारा लोग आपको आपके कथन / संदेश से विचलित कराना चाहेंगे या कथन स्वीकार नहीं करेंगे, | 
इस प्रकार के हो सकते हैं : 
fi नीचा दिखाना 

बहस 

धमकी 

कोई समस्या नहीं 

तर्क / कारण देंगे 

विषय से आपको हटाने का प्रयास 

निम्न गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए शिक्षक चर्चा का सारांश निकाल सकते हैं / सकती है। 


IE TS 


चर्चा के लिए गाइडलाइन 


जो कार्य आप नहीं करना चाहते, उसे कराने के लिए यदि कोई आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास करे या आपसे 
कार्य कै लिए अनुनय करे, उसका उत्तर देना सीखना एक आवश्यक प्रवीणता है। लोगों द्वारा आपके विषय से विचलित 
करने का प्रयास या आपको सहमत कराने की कोशिश के उत्तर में आप क्या कह सकते हैं ? 


चरण 7. : यदि कोई व्यक्ति आपको आपके दृढ़ कथन» संदेश से विचलित करना चाह रहा है, ऐसी 
स्थितियों में अपने विषय पर दृढ़ रहिए। 


यह करने के कुछ निम्न उपाय हैं : 
कृपया जो मैं कह रहा था, उसे पूरा करने दीजिए । 


कूपया जब तक मैं समाप्त न कर लूं, मूझे मत रोकिए यह ठीक है, पर कृपया मैं जो कहना चाहता ह॑ उसे सुनिए 
। मैं जानता हूं आप सोचते हैं ................. पर मैं जो कह रहा था, पूरा करने दीजिए। 


चरण 2 : दूसरा व्यक्ति तब आपको अपने तरीके से सोचने को विवश करना चाहेगा । यदि वह व्यक्ति 
आपसे आपकी इच्छा के विरूद्धकाम कराना चाहता है उस स्थिति में : 


स्पष्ट रूप में “'ना'” कहकर अस्वीकार कीजिए और यदि आवश्यकता हो, जहां से चले जाइए। 
“नहीं” मेरी अस्वीकृति का अर्थ सचमुच नहीं ही है। 
नहीं, धन्यवाद। 


नहीं-नहीं, और मैं जा रहा हूं । 


विलम्ब कीजिए जैसे, जब तब सोच-विचार नकर लें, निर्णय मत लीजिए। 
मैं अभी तैयार नहीं हूं 


Cn 


हो सकता है, इस पर बाद में बात कर सके। मैं पहले अपने एक मित्र से बात करना चाहंगा । समझौता - ऐसा निर्णय 
लेने का प्रयास करे जो दोनो का मान्य हो । 


इसकी जगह , हम ऐसा करें । 
मैं यह नहीं करूंगा , पर हो सकता है, हम कर सके, हम दोनों की प्रसन्नता किसमें है? 


मुकाबला टालिए- अपने शब्दों तथा भंगिमाओं के प्रति सतर्क रहिए । चिल्लाइयें या चीखिए नहीं, अपने पांव मत 
पटकिए तथा अपने हाथ कूल्हों पर मत रखिए । लेकिन इसके साथ लज्जालु मत बनिए, बहुत धीमें से या अस्पष्ट 
स्वर में बात मत कीजिए। दृढ़ -सुस्पष्ट वाणी में अपनी राय दीजिए। 


दृढ़ कथन की अभिव्यक्ति तथा अनुनय का सामना करने के लिए चरण 
(Steps ) 
(विद्यार्थियों के संदर्भ के लिए, उनसे इसे लिखने को कहें 


चरण (Steps) जो शब्द आप कह सकते हैं 


अपनी भावनाएं तथा समस्या स्पष्ट कीजिए मैं तब कुंठित अनुभव करता हूं जब .............. 


ध्यान विचलित करने वाले कथन दूसरा व्यक्ति आपको अपने विषय से हटाना चाहता है। 
अपने विषय पर वापस आइए कूप्या मैं जो कह रहा था, उसे समाप्त करने दीजिए। 
अपना अनुरोध कीजिए मैं चाहता हूं , मैं जो कहना चाहता हूं, आप उसे सुनें। 
मुझे यह अधिक अच्छा लगेगा यदि मैं चाहता हूं आप 
क्या आप कृप्या 
कृप्या न करे 
काश आप ऐसा 
दूसरा व्यक्ति आपके अनुरोध के आप अनुरोध के विषय में कैसा अनुभव करते हैं ? क्या यह आपको 
विषय में क्या सोचते हैं पूछिये, ठीक रहेगा ? आप काक्या विचार है ? क्या यह आपके लिए ठीक 
है? 
विश्वासोत्पादक कथन दूसरा व्यक्ति ऐसे कथनों द्वारा आपके विचार परिवर्तन करने का 
- प्रयास करता है। 


अस्वीकार कीजिए नहीं, नहीं का अर्थ सचमुच नहीं है। नहीं, नहीं. और मैं जा रहा हूं 
। नहीं मैं वह नहीं करूँगा। | 


विलम्ब करें मैं आपको प्यार करता हूं , पर अभी मैं तैयार नहीं हूं, सम्भवतः बाद 
LM हो सकता है, हम बाद में बात करे। 
समझौता इसकी जगह ........ हम यह करें यदि हम प्रयास करें तो हम दोनों 


की प्रसन्नता किसमें है? 


क्रिया -कलाप 3.7 (ब) 
अनुनय का सामना करना ( Resisting persuasion ) 


अवधि : 20 मिनट 
आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक 
विधि 


° विद्यार्थियों से एक रोल प्ले करने को- कहिए 
° उन्हें रोल प्ले का दृश्य -लेख स्पष्ट कीजिए 


रोल प्ले : आप अपने मित्र (लड़के) के साथ पार्क में अकेली हैं। आपका मित्र (लड़का) सामान्यतः बहुत सौम्य 
है, पर आज वह आपनी यौन-मांग के साथ आक्रामक हो उठा है। वह आपकी बातों में बाधा डालता है और आपसे 
संभोग करने की जिद्‌ करता है। 


७ विद्यार्थियों से पूछियें वे विभिन्न निम्न स्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया करेंगे / करेंगी । 

° तुम सिर्फ डरती हो, कहकर आपको नीचा दिखाए। 

° यह सभी करते हैं, हम क्‍यों न करें? कहकर बहस करे। 

० "अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें दुख पहुंचा सकता हूँ '' की धमकी दे। 

° “तुम मेरी हो, तुम काफी बड़ी हो गई हो ''कहकर तर्क दे। 

० तुम्हारी आंखे बहुत सुन्दर हैं। क्रोध में मुझे और अधिक सुंदर लगती हो, '' कहकर विषयान्तर करे। 
° “'इसमें कोई समस्या नहीं है, कुछ गड़बंड नहीं होगा। चिन्ता मत करो'', कहे। 


° प्रत्येक स्थिति के बाद रोल प्ले रोक दें तथा समस्त कक्षा से पूछिए, वे नाटक के विषय में क्या सोचते हैं? 
° क्या उत्तर पूरी तरह दृढ़ था ? समान स्थितियों का वे किस प्रकार सामना करेंगे ? 


क्‍ 


CT 


° क्या वास्तविक जीवन में इस प्रकार की स्थितियां तथा घटनाएं घटित होती हैं ? 
० क्या प्रेम सिद्ध करने के लिए केवल यौन-संबंध बनाना आवश्यक है? 


लड़कियों से पूछिए, यदि उनके जीवन में इसी तरह की स्थिति आ जाए तो क्या वे सत्र में प्राप्त प्रवीणता का प्रयोग 
करते हुए लड़के का दृढता से सामना कर सकती है? यदि उत्तर 'नहीं- है तो एछिए अपनी अदृढता के कारण उन्हें 


कौन सी समस्याओं का सामना करने की संभावना है? पूरे संमूह को उनकी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान खोजने 
को उत्साहित कीजिए । 


क्यों नहीं, सब कर रहे हैं? करो, नहीं तो अलविदा । 
आगर तुम नहीं करोगी तो मैं 


तुम्हें दुख पहुंचा सकता हूँ। 


तुम्हारी आँखे बहुत सुन्दर 
चिन्ता मत करो। बड़ी हो गई हो। है। क्रोध में मुझे अच्छी 
लगती हो। 


वाना °| 


यौन को “ना कहना ( अस्वीकार करना ) 
अवधि 45 मिनट 


आवश्यक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड और चाक। नाटक का दृश्य लेख -प्रदर्शक कार्ड, 
(Role play scenario card) (रिसोर्स शीट 3.8 स को देखिए) 


विधि 
° कक्षा को समूहों में बांटिए 


° प्रत्येक समूह को रोल प्ले का एक दृश्य -लेख कार्ड दीजिए । ( चूंकि इस अभ्यास का उद्देश्य विद्यार्थियों 
० को अपनी प्राप्त प्रवीणताओं का प्रयोग करना है अत: दृश्यों को दोहराया जा सकता है) 


° विद्यार्थियों को दृढ़ व्यवहार , अनुनय अस्वीकार करना तथा यौन के लिए विकल्प देने के लिए, प्राप्त 
प्रवीणताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर तैयार करने को कहिए। 


रिसोर्स शीट नं० 3.8 ( स ) 
रोल प्ले दृश्य - लेख कार्ड (5८९॥870 0३०) 


आपका मित्र लड़का /लड्की के विचार में अब यौन संबध बनाने का समय है। आप उसे प्रेम करते /करती हैं, पर 
आपके विचार में अभी यौन-संबंध बनाने का समय नही है। आपका मित्र कहता / कहती हैं ' तुम सिर्फ डरते /डरती 
हो । यदि तुम मुझसे सुचमुच प्रेम करते / करती हो तो करके दिखाओगे / दिखाओगी।'' यद्यपि आपको भय है स्वीकार 
न करने से मित्रता टूट जाएगी परन्तु आप उससे “अभी आप तैयार नहीं हैं”' कहने का निर्णय लेते /लेती हैं। 


रोल प्ले -2 सोनिया आनंद के साथ अकेली घूमने जाती है। वे एक सूनी सड़क पर घूम रहे थे कि अचानक आनंद 
ने उसका हाथ पकड़ लिया और यौन के विषय में बात करने लगा। आनंद सोनिया का चुंबन लेना चाहता है। सोनिया 
असहजता का अनुभव करती है तथा मना करती है। आनंद कहता है 
“तुम मुझे प्यार नही करती ।'' इस स्थिति का सोनिया कैसे सामना 
करती है? 


रोल प्ले -3 नादिया, चेतन नामक किशोर से स्कूल में मिलती है। 
चेतन, देखने में आकर्षक तथा अच्छा खिलाडी है। नदिया चेतन के प्रति 
आकृष्ट होती है। स्कूल के बाद चेतन नादिया से 'हलो' कहता है। 
भावी मित्रता के नाम पर नादिया को छोटा सा सुन्दर उपहार देता है। 
उसने नादिया को आपने साथ बाहर जाने को आमंत्रित किया। यद्यापि 
नदिया उसके प्रति आकृष्ट है, पर उसके साथ अकेले नहीं जाना चाहती | ५ 
तथापि बाहर जाने के विषय में उसे कोई जवाब देना है। 2. £ | 


रोल प्ले - 4 गगन और निशा अपनी मित्रता के प्रति बहुत गम्भीर हैं। वे कुछ ही वर्षों में विवाह की आकांक्षा रखते 
है। गगन, निशा को अपने फ्लैट में आंमत्रित करता है। निशा जानती है, गगन के अभिभावक बाहर गए हुए हैं, वह 
फ्लैट में अकेला होगा। निशा को भय है गगन के घर जाने का अर्थ 'गहरा' हो सकता है अत॑: वह नही जाना चाहतो । साथ 
ही वह गगन को दुखी भी नहीं करना चाहती । वह क्या करती है। 


रोल प्ले -5 जय को उसके मित्रों दवारा ' ड्राइव” (कार में घूमना) पर जाने के लिए आमंत्रित किया जातां है। कुछ 
समय तक कार से शहर में घूमने के बाद एक मित्र ने कहा '' चलो जय को वह मनोरंजक स्थान दिखाए जो प्रत्येक 
किशोर / युवक के देखने योग्य होता है। '' जय समझ जाता है। उसके मित्र उसे किसी रेड-लाइर क्षेत्र (बर्जित क्षेत्र) 
में ले जाना चाहते हैं। वह असहज होता है और वहां नहीं जाना चाहता । उसका बाना ` मित्र उसकी असहजता भाप 


ES | 


जाता है और कहता है '' चलो भी अब तुम वयस्क हो चुके हो । ” दूसरे लड़के उस पर हंसते है और कहते है” 
“बच्चे मत बनो ।'' जय क्या करता है ? 


प्रत्येक रोल प्ले के बाद विद्यार्थियों से पूछिए क्या जय का उत्तर पूर्णत: निश्चयात्मक (दृढ़) था? रोल प्ले में कौन 
से सकारात्मक बिंदु हैं ? अन्य विद्यार्थियों द्वारा इन स्थितियों का सामना कैसे किया जाता ? 


चर्चा के लिए नीचे दी गई गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए सारांश बताइए । 
चर्चा के लिए गाइड लाइन 


कई बार विद्यार्थियों से कहा गया होगा ''बस, ना कह दो''। कई रोल प्ले करने के बाद विद्यार्थी समझ गए होंगे, 
कई बार जो कार्य वे नहीं करना चाहते, वही कार्य करने के लिए दबाव डालने वाले व्यक्ति को 'ना' कहना या मना 
करना कठिन होता है। ऐसे लोग आपकी अस्वीकृति को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। दवाब के कारण आप प्रायः 
गलत और सही का निर्णय करते समय असंमजस में पड़ जाते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि दबाव डालने 
वालों की अपनी कोई समस्या है, यह आपकी समस्या नहीं हैं। उन्हें अपनी भावनाए स्पष्ट रूप से बताकर आप 
अपने प्रति न्याय करते है। 


विद्यार्थियों का इन प्रवीणताओं. का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा इन्हें सीखना व्यर्थ है। 
विद्यार्थियों को अपने लिए कार्य -योजना तैयार करनी चाहिए तथा उसका मूल्यांकन करना चाहिए। योजना में निम्न 
सम्मिलित किए जाने चाहिए ; दृढ निश्चयात्मक लक्ष्य -निर्धारक : जैसे किसी बात को अस्वीकार करना या 'ना' 
कहना, अपने आघात दुख को प्रकट करना , आलोचना का सामना करना, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उदाहरण 
के लिए स्पष्ट बताइए कि जब शशि द्वारा मुझे नीचां दिखाया जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा। 


° कार्य प्रारम्भ करने के लिए तिथि का निर्धारण किया जाना चीहए तथा लक्ष्य पूर्ण करने की तिथि भी निश्चित 


होनी चाहिए। 

के लाभ-विचार-लक्ष्य पूर्णता के बाद व्यक्ति में आत्म-गौरव की भावना आएगी। हम अपने विषय में बेहतर सोच 
सकेंगे। 

i व्यक्ति को प्रतिफल प्राप्ति - अपनी योजना निर्धारित समय में पूर्ण कर लेने से वह इच्छानुरूप प्रतिफल प्राप्त 
कर सकेंगे । 

हे इस योजना के अभ्यास द्वारा कालान्तर में वे दृढ़ बने रह सकते हैं। 

अनुभाग 4 ड 


सहायक वातावरण का निर्माण : पृथक्करण ( भेद-भाव ) दूर करना 

कुल अवधि : 2 घंटे 45 मिनट' 

परिदृश्य 

संप्रति देश में लगभग 35 लाख एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति हैं। देश में इनका वितरण समान नहीं है। महाराष्ट्र, 
आंध-प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा मणिपुर पांच राज्यों में, महामारी का तीसरा चरण पहुंच चुका है। इन 
राज्यों में जोखिम वाले समूहों से बढ़कर सामान्य जनता तक महामारी फैल चुकी है। सामान्य जनता में ।% लोग 
महामारी से ग्रस्त हैं। पंजाब, राजस्थान , उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम, करल, 
मेघालय, सिक्किम, अरूणांचल प्रदेश: तथा हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश महामारी के प्रभाव में आ 
सकते हैं। विद्यार्थीया के साथ रहने वाले परिवार के किसी सदस्य को एड्स हो सकता है, या उनका पड़ोसी 
एच. आई. बी. संक्रामित हो सकते हैं। 

किशोरों / युवाओं को यह जानना आवश्यक है कि एच. आई. वी. / एड्स पीडित व्यक्तियों को प्रायः पृथक्करण 


वलाका 7] 


(भेदभाव) का शिकार बनना पड़ता है। विद्यार्थियों को पृथंवकरण के दुखद अनुभव जानने चाहिए। कभी-कभी आप 
यह नहीं जानते उनकी सहायता के लिए आप क्या कर सकते हैं, अतः आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं 
कर पाते । यह अनुभाग विद्यार्थियों को एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित लोगों द्वारा भोगे जाने वाले पृथक्कीकरण, 
संक्रमण के संघात का स्तर, एच. आई. वी. / एड्स पीड़ितों को सहानुभूति की आवश्यकता तथा समाज में उनकी 
व्यावहारिक सहायता के तरीकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायता देगा। 


शिक्षा के उद्देश्य : इस अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न में सक्षम हो सकेगे : 


l, एच. आई. वी./एड्स ग्रस्त व्यक्तियों पर एच. आई. वी. / एड्स के संशत के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना 
। 


2. एच. आई. वी. / एड्स ग्रस्त व्यक्तियों के पृथक्‍्कीकरण के तरीकों को समझना 


3, एच. आई. वी. / एड्स के सघांत को कम करने के लिए आवश्यक सहायता तथां सेवाएं देने के लिए 
संवदेनशीलता का विकास 


4. अपने समुदाय / समाज के एच. आई. वी. / एड्स पीड़ितों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने 
के लिए व्यवहारिक तरीके सोचना । 


5. एच. आई. वी. / एड्स ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए व्यवहारिक तरीके सोचना । 
उप अनुभाग 4.7 


दावालज / अग्निकांड का खेल 
अवधि : 30 मिनट 
शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे 


।. एच. आई. वी. संक्रमित पुरुष / स्त्री को केवल चेहरा देखकर उसके संक्रमण का नहीं जाना जा सकता 
स्पष्ट कीजिए। 


2. एव्र. आई. वी. के फैलने तथा उससे संबंधित (व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण के विषयं में व्यक्तिगत तथा 
सामजिक समस्याओं को समझना 


3. एच. आई. वी. पॉजिटिव (संक्रमित) होने के अनुभवों को 
अपने आप पर महसूस करना। 


4, भारत की यथार्थ स्थिति से संबंध जोड़ना आवश्यक सामग्री 


अर्चा के दौरान समूह कै उत्तरों को लिखने के लिए ब्लैक 
बोर्ड तथा चाक । 


विधि 

* दो या तीन विद्यार्थियों का चयन कीजिए। उन्हें एच. आई. वी, 
संक्रमित व्यक्ति (पॉजिटिव) की तरह 'अभिनय करना है। वे 
एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तथा जितनी बार हाथ मिलाते हैं एक-दूसरे की हथेली खरोचनी सी होती है। उन्हें 


दूसरों को या आपस में नहीं बताना*है कि वे एच. आई. वी. संक्रमित है। केवल शिक्षक के निर्देश पर ही 
वे एक-दूसरे की हथेली खरोचना शुरू करेंगे । 


० समूह को बताइए कि दर्शकों में कुछ संक्रमित व्यक्ति हैं, विद्यार्थियों को उन्हें पहचानने का प्रयास करना है। 
कुछ देर प्रतीक्षा के बाद स्पष्ट कीजिए कि केवल व्यक्ति को देखने-मात्र से निर्णायक रूप में यह सिद्ध करना 
बहुत कठिन है कि वह-एच. आई. वी. संक्रमित है। 


« अब अभिनय करने वाले समूह से समूह के किन्हीं अन्य तींन प्रतिभागियों से हाथ मिलाने को कहिए। यदि हाथ 
मिलाने के दौरान उनकी हथेली खरोची गई हो तो वे जिस अगले. से हाथ मिलायें उसकी हथेली खरोचें। इस 
अभिनय द्वारा विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि जिस तरह प्रत्येक बार हाथ मिलाने की क्रिया में हथेली 
खरांची गई उसी तरह असुरक्षित यौन संबंध बनाने या सुई को साझेदारी में प्रयोग करने से एच. आई. वी. 
संक्रमण फैल सकता है। (खरोंचने वाली क्रिया संक्रमण फैलने के तरीके की द्योतक है) 


१ समूह द्वारा हाथ मिलाने की क्रिया के बाद उन्हें अपने स्थान पर बैठने को कहिए। (इसमें दस मिनट का समय 
लगन चाहिए।) जिनके हाथ खरोचे गए हैं उन्हें खड़े होने या हाथ उठाने को कहिए। उनकी संख्या गिनकर 
स्पष्ट कीजिए कि इतनी अल्प अवधि में एक या दो व्यक्तियों से संक्रमण फैल गया है। यह खेल स्पष्ट रूप 
में इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति को संक्रमण फैलने का कोई भी अवसर महीं लेना चाहिए। अपने 
मित्रों के साथ भी सावधानी बरतनी चाहिए। देश में विषाणु की मौजूदगी महसूस की जा चुकी है और अब 
यह तेजी से फैल रहा है। 

° जिनकी हथेली खरोची गई है उन्हें एक ओर बैठाइए तथा जिनकी नहीं खरोची गई है उन्हें दूसरी ओर बैठाइए। 

° जिनकी हथेली खरोची तब उन्होंने कैसा अनुभव किया? उनके उत्तरों पर 'चर्चा कौजिए 

° जिनकी हथेली नही खरोची गई उनसे पूछिए अभ्यास के अंत में उन्होंने कैसा अनुभव किया? उन्हें स्पष्ट 
कीजिए कि इस अभ्यास की तरह वे सदैव भाग्यशाली नहीं रह सकते । संक्रमण से सुरक्षा की सदैव 
आवश्यकता है। 

° जो संक्रमित नहीं हैं उनसे पूछिए कि वे अपने संक्रमित मित्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? 
इस आधार पर आप अलगाव, भेद-भाव, सहायता देने के जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। उत्तर दायित्वपूर्ण 
व्यवहार (अर्थात प्रथम खरोच के बाद नहीं खरोचना) तथा गैरजिम्मेदार व्यवहार (क्रोध में कई लोगों को 
खरोचे) के विषय में बात करें तथा समूह का बताएं कि भिन्न व्यक्तियों कि भिन्न भिन्न मनोवृति होती है। 

° आप देखेंगे कि-कुछ विद्यार्थी संक्रमित होने के बाद भी असंक्रमित समूह के साथ रहते हैं। इस बात पर भी 


चर्चा कीजिए। उन्हें स्पष्ट कीजिए कि वास्तविक जीवन में कब किसे वासरस मिल जाए कोई नहीं जानता। जाने 
या अनजाने में लोग देश में वायरस फैला रहे हैं अतः अलगांव के स्थान पर संक्रमण से बचाव के विषय में 


बात करना महत्वपूर्ण है। 


* चर्चा के बाद विद्यार्थियों को बताइए, यह केवल एक खेल था। वास्तविक जीवन में हथेली खरोचने से एच. 
आई. वी. संक्रमण नहीं फैलता । यह बताना नितान्त आवश्यक है कि इस खेल के दौरान कोई संक्रमित नहीं 


हुआ है। 


ालानाााकाकाकाइछ 


CE 


उप अनुभाग 4.2 

एच. आई. वी. / एड्स का संघात 

अवधि : 45 मिनट 

शिक्षा के बिशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थियों को निम्न समझना चाहिए। 


|! एच. आई. वी. / एइस संक्रमण के फलस्वरूप व्यक्ति पर पड़ने वाले (व्या:तगत तथा समाजिक ) परिणामों 
को समझना 


9; एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता का ,वेकास 

4५ एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक सहायता - प्रणालियों को पहचानना 
आवश्यक सामग्री ; छोटे कागज के टुकड़े तथा पेन 

विधि : 

प्रत्येक विद्यार्थी को तीन छोटे कागज के टुकडे तथा पेन दीजिए। 


उनसे कहिए उनका एक मित्र परीक्षण में संक्रमित (पॉजिटिव) निकला है। उनके विचार में एच. आई. वी. संक्रमित 
होने के कारण उस व्यक्ति / स्त्री को कौन से परिणाम भोगने पड़ सकते हैं? किन्हीं तीन अनुमानित परिणाओं के विषय 
में लिखिए । इसके बाद विद्यार्थियों के इस व्यक्ति / स्त्री, उसकी पत्नी / पति, स्कूल जाने वाला बच्चा, दो वर्षीया 
छोटी बहिन (परिणामों के प्रकार के विषय मे कोई स्पष्टीकरण न दे) को किस प्रकार के परिणाम भोगने होंगे लिखने 
को कहिए। 


दीवार पर दो चार्ट लगाइए, एक पर व्यक्तिगत तथा दूसरे पर सामाजिक शीर्षक लिखिए । शीर्षक के अंतगर्त एच. 
आई. वी. संक्रमित व्यक्ति / स्त्री, उसकी पत्नी / पति, बच्चा तथा बहिन के नाम लिखिए। यदि चार्ट उपलब्ध नही 
है तो विकल्प - रुप में ब्लैकबोर्ड पर दो कॉलम बनाइए । 


विद्यार्थियों को स्पष्ट कीजिए कि व्यक्तिगत के अंतर्गत संक्रमित व्यक्ति तथा उसके विभिन्न रिश्तेदारों से संबंधित 
परिणाम होते हैं। ये परिणाम रोग स्तरीय अथवा मानसिक /भावात्मक स्तर के हो सकते हैं। 


कुछ उदाहरण इस प्रकार है : 

“मृत्यु के लिए चिंतित”! 

''नौकरी छूट जाने का भय”! 

“' भविष्य की बीमारी की चिन्ता"! 

“'यौनिक जीवन का अंत' 

“अन्य रोग/ समयानुवर्ती संक्रमण पा लेने का भय 


सामाजिक के अंतर्गत एच. आई. ची. संक्रमित व्यक्ति के साथ समाज के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं के परिणाम आते हैं। 


CV 


कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : 

“नौकरी छूट जाना! 

कार्य-क्षेत्र में भेदभाव'' 

"मित्र विहीन-अकेलापन'” 

“विवाह के लिए अयोग्यता'' 

सभी कागज के टुकडे एकत्र कीजिए 

प्रत्येक परिणाम को पढ़कर सुनाइए तथा प्रतिभागियों से पूछिए बह किस शीर्षक के अंतर्गत आता है। कुछ उत्तर किसी 
भी श्रेणी के अंतर्गत फिट नहीं बैठेगे। विद्यार्थियों को वाद-विवाद और चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 
समूह द्वारा कुछ नए वणों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक आदि शीषक लिखे जाने चाहिए। 

चर्चा के लिए नीचे दी गई गाइडलाइन के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए एक चर्चा आयोजित कीजिए; 

चर्चा के लिए गाइडलाइन 

जब विद्यार्थियों ने सोचा उनका परिचित एच. आई. वी. संक्रमित (पॉजिटिव) था या जब उनसे परिणामों के विषय 
में सोचने को कहा गया तब उनकी क्या भावनाएं थी पता कौजिए। यह पता करने के लिए निम्न प्रश्‍न पूछे जा सकते 
हैं: 

जब आपको बताया गया आपका परिचित एच. आई. वी. संक्रमित (पॉजिटिव) है, तब आपने कैसा अनुभव किया ? 
जब आपसे परिणाम लिखने को कहे गए तब आपने कैसा महसूस किया? 

एच. आई. वी. संघात (2८!) के समस्त संभावित क्षेत्रों की पूरी खोज करते हुए विद्यार्थियों को दूरगामी संघात 
से परिचित कराने में सहायता की जाए। 

इसके लिए निम्न प्रश्‍न पूछे जा सकते है। 

आपके विचार में जब व्यक्तियों को बताया जाता है कि वे एच. आई. वी. संक्रमित है तो इस जानकारी से लोगों की 
क्या प्रतिक्रिया होगी ? 


समाज प्रेरित संघात तथा स्वयं प्रेरित संघातों को समान महत्व दीजिए। ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, 
स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के लिए मित्रों द्वारा वहिष्कूत (सामाजिक संघात) व्यक्ति में निराशा, भय, समाज के प्रति 
प्रतिशोध की भावनाएं (व्यक्तिगत ) हो सकती है। 

विद्यार्थियों के साथ एच. आई; वी: / एड्स से संक्रमित व्यक्ति पर संक्षत के विभिन्न स्तरों की खोज की जानी चाहिए। 
विद्यार्थियों से पूछिए एच. आई. बी. / एड्स से संक्रमित किस तरह निम्न स्तरों पर प्रभावित होता है। 


व्यक्तिगत (व्यक्ति निराश तथा एकाकी महसूस करता है) 


परिवार (परिवार को उसकी देखरेख करनी होती है। आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। बच्चे स्कूल जाना बंद कर 
सकते हैं तथा कमाना शुरू कर देते है। ) 


समाज (लोग उसके विरूद्ध भेदभाव बरतते/वहिष्कार करते हैं।) 

कार्य -क्षेत्र (व्यक्ति की नौकरी जा सकती है। ) 

दैश (कानून द्वारा उसके साथ भेदभाव किया जाए। उदाहरणार्थ कानून द्वारा उसके विवाह पर प्रतिबंध लगाया जा सकता 
है। ) 

सभी उत्तरों को बोर्ड पर लिखिए : 


विद्यार्थियों से पूछिये वे व्यक्ति पर पड्ने वाले प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं? यदि कोई भी सकारात्मक बात 
या प्रतिक्रिया उठती है तो उसे बढ़ावा दीजिए, पर उसे समूह पर थोपिए नहीं। 


एड्स से बचाव के क्षेत्र में कार्य करने वाले समूह के मन में यदि कोई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और भय की भावनाएं 
जैसे निराशा, असहायता के भाव आदि आएं तो उनका अच्छी तरह से निराकरण किया जाना चाहिए। 


किस प्रकार संक्रमित व्यक्ति «सत्री के संक्रमण के संबंध में गलत सूचनाओं तथा विवेकहीन (अकारण) भय के कारण 
एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति को आसपास के लोगों से भेदभाव भोगना पड़ सकता है, विषय पर विद्यार्थियों का 
ध्यान केंद्रीभूत किया जाना चाहिए 

उप अनुभाग 4.3 

पृथक्करण क्यों ? 

अवधि : 30 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अंत तक विद्यार्थियों को निम्न के योग्य होना चाहिए । 
आवयक सामग्री : विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तथा चाक 

विधि : ` 


विद्यार्थियों को पृथक्करण (भेदभाव करना) का अर्थ स्पष्ट करना। यदि हम कुछ लोगों को दूसरों की तरह समान 
अधिकार तथा सुविधाएं नहीं देते हैं ताहम उनके विरूद्ध भेदभाव का व्यवहार करते है या जब हम किसी के साथ 
उसकी जाति या धर्म के कारण या इस. विश्वास के कारण कि व्यक्ति को कोई रोग है, न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष व्यवहार 
नहीं करते, तब हम उसके साथ भेदभाव का व्यवहार करते है। 


रिसोर्स शीट 4.3 से एक -एक करके चार वाक्य पढ़िए क्रिया क्या ठीक है या गलत है? उत्तर का कारण भी पूछिए 
-- क्यों 


(शिक्षकों की सहयता के लिए रिसोर्स शीट 4.3 में उत्तर दिए गए हैं। ) 
रिसोर्स शीट 4.3 
।. एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति को विद्यालय जाना मना है। 


उत्तरः यह गलत है क्योंकि एच. आई. वी. संक्रमण दैनिक सामाजिक संक्रमण द्वारा नहीं फैलता । एच आई 
वी एड्स केवल यौनिक संभोग या रक्त उत्पादों के अंतरण (/8॥5/९7) अथवा संक्रमित मां से उसके शिशु 
को पहुंच सकते है। 

2. ग्राम प्रशासकीय संस्था एड्स ग्रस्त व्यक्तियों को गांव में नहीं रहने देगी। 


उत्तर : यह गलत है, क्योंकि इस तरह से एक व्यक्ति को अकारण ही उसके अधिकारों से वंचित कर, उसके 
साथ भेदभाव का व्यवहार अपनाना है। एड्स के विषाणु दैनिक क्रिया -कलापों या एड्स ग्रस्त व्यक्ति के 
पास रहने से नहीं फैलते । 


3. सड्क के किनारे वाले. ढावे का स्वामी रवि, एच. आई. वी. संक्रमित हरीश को ढावे में काम नहीं करने देगा 


उत्तरः यह गलत है, वस्तुतः रवि एच. आई. वी. संक्रमण फैलने के वास्तविक कारण नहीं जानता । सम्भवतः 
उसे भय है यदि लोगों को हरीश के एच, आई. वी. संक्रमण के विषय में पता लगेगा तो उसका व्यवसाय नहीं 
चलेगा। इस स्थान पर शिक्षक/ शिक्षिका गोपनीयता की अवधारणा के महत्व पर प्रकाश डाल सकती हैं। यदि 
रवि को हरीश के एच. आई. वी. संक्रमण की बात पता है तो उसे यह बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। 


4. सरकार को एच. आई. वी. संक्रमित लोगों के देश -प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 
उत्तर : यह उचित नहीं है क्योकि इस तरह से एड्स की रोकथाम नही की जा सकती। देश में पहले से 


ही बहुत से ऐसे एच. आई. वी. संक्रमित लोग हैं, जिन्हें अपने संक्रमण का ज्ञान नही. है। यह प्रतिबंध केवल 
परीक्षण कराने वाले लोगो के साथ भेदभाव करना है। ४ 


5, एच, आई. वी. प्रसारण पर नियंत्रण पाने के लिए अनिवार्य परीक्षण ही एकमात्र तरीका है। 


उत्तर : यह कथन ठीक नहीं है क्योकि प्रतिदिन परीक्षण करना संक्रमण रोकने का प्रभावी तरीका नहीं हैं 
परीक्षण के समर्थकों का विश्वास हैं कि परीक्षण के द्वारा एच. आई. वी. फैलाने वाले संभावित लोगों को पहचाना 
जा सकेगा जो संक्रमण फैला सकते हैं तथा इस प्रकार कुछ सीमा तक समाज द्वारा उन्हें संक्रमण फैलाने ो गजा 
सकेगा। यह तर्क जुटिपूर्ण है। इस मांग में मुख्तः जोखिमपूर्ण व्यवहार से सम्बद्ध लोगों के प्रात पूर्वा पावना 
दिखती है। उदाहरण के लिए ऐसे लोगों में यौन-कर्मी, समलिंगकामी (होमोसेक्सुअल) सुई द्वारा नशा लेने वाले लोग 
हैं। चस्तुत यह मांग एक अनजाने भय तथा एड्स के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले समूहों को दंडित करने 

कौ इच्छा से उद्भूत है। 


विंडो-पीरियड के. दौरान शरीर में एच, आई. वी. के विषाणु पहचाने जाने के पूर्व, तीन माह (या इससे भी अधिक) 
समय तक शरीर मे मौजूद रह सकते है। अतः विंडो-पीरियड के दौरान यह संभव है कि व्यक्ति के शरीर में विषाणु 
मौजूद हैं, पर परीक्षण नकारात्मक आ सकता है। अतः संक्रमण रोकने की दृष्टि से परीक्षण कराना व्यर्थ है। 

इसके अतिरिक्त परीक्षण करने का निर्णय लेना एक जटिल कार्य है। सकारात्मक परिणाम व्यक्ति को बहुत 
अधिक प्रभावित कर सकते हैं, अत: सकारात्मक परिणाम से व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंध बदल सकते हैं, नौकरी 
बनाए रखने में कठिनाई की संभावना हो सकती है, रहने के स्थान संबंधी समस्याएं आदि उत्पन्न हो सकती हैं तथा 
व्यक्तिगत स्तर पर प्रायः दुख और निराशा छा जाती है। परीक्षण के लिए जाने के पूर्व इन परिणामों का सामना करने 


CU 


की तैयारी आवश्यक है । 


भारत के सब भागों में सम- स्तरीय परामर्श सुविधाएं (काउंसलिंग ) उपलब्ध नहीं है। परीक्षण की उपलब्धता के 
साथ गम्भीर परामर्श सुविधाएं तथा आवश्यक सहायक सेवाओं का तंत्र (सर्विसेस नेटवर्क) होना आवश्यक है। इनके 
अभाव में परीक्षण द्वारा केवल संक्रमित लोगो की जानकारी लगेगी पंरन्तु एच. आई. वी. का सामना करना तथा 
सकारात्मक रूप में जीवन व्यतीत करने जितनी सहायता नहीं की जा सकेगी। 


स्मरण रखे : एच. आई. वी. संक्रमण की रोकथाम के लिए परीक्षण, प्रभावी उपाय नहीं है तथा इसके द्वारा मिथ्या 
सुरक्षा की भावना का उदय होगा क्योंकि सही परिणाम प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का प्राय: परीक्षण बार-बार 
दोहराना पड़ेगा तथा लोग मिथ्या प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपाय खोज लेंगे। 


एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एच. आई. वी. नकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के तुरन्त बाद व्यक्ति संक्रमित 
हो सकता है। 


परिचर्चा 
क्रिया-कलापों के समाप्त होने के बाद शिक्षक निम्न प्रश्नों पर आधारित चर्चा आयोजित कर सकते है। 
प्रश्न : 
° लोग भेदभाव क्यों करते हैं? 
° संभावित प्राप्त उत्तर निम्न हो सकते हैं : 
° इस प्रकार का व्यवहार वे अपने अभिभावकों, वयस्कों तथा साथियों से सीखते है। 
° सही सूचना का अभाव 
° कुछ विशेष प्रकार के लोगों से भय, भिन्न प्रकार के व्यक्ति के प्रति नफरत 
° ` भेदभाव न करना क्यों आवश्यक है? 
° संभावित प्राप्त उत्तर, निम्न प्रकार के हो सकते है : 
० यह लोगों को दुख पहुंचाता है। 
° भेदभाव उचित व्यवहार नहीं है। 
° हम अपने लिए भेदभाव का व्यवहार नहीं चाहेंगे। 
° समानता प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। 


° यदि आप अपने समुदाय के किसी एच. आई. वी, संक्रमित व्यक्ति के लिए भेदभाव (पृथक्करण संबधी) 
वाली दिप्पणी सुनते हैं तो उसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते है।? 


संभावित प्राप्त उत्तर इस प्रकार के हो सकते है : 
° व्यक्ति को सूचित कौजिए कि वह गलत है तथा उसका कारण भी बताइए। 


° अपने कथन पर दृढ़ रहिए तथा जो व्यक्ति भेदभाव करता है उससे कहिए कि आप उसकी टिप्पणियां नही 
सुनना चाहते / चाहती। 


चर्चा को समाप्त करते हुए बताइए कि कई बार एच. आई. वी. संक्रमण व्यक्ति के र से बाहर की 
स्थितियों में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक यौन कर्मी कंडोम का प्रयोग न करने वाले अपने ग्राहक 
को 'ना' नहीं कह सकती क्योंकि उसे जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, शराब के नशे 


में कोई अल्पवयस्क संभोग कर सकता है।, कोई किशोर यौनेच्छा की तीव्र उत्तेजना में अपने भाववेश को 
नियंत्रण न रख पाने की स्थिति में जोखिम वाला व्यवहाइ कर सकता है अथवा नशेबाज के पास पर्याप्त सुइयां 
न हाने की स्थिति में भी वह सुई की साझेदारी में नशा इंजेक्ट करने की गलती करता /करती है। ये सभी 
स्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती है। जब वह अपने पर काबू नहीं रख पाता /पाती और जोखिम 
भरे व्यवहार करने तथा आवश्यक सहायता-देने से उनके जीवन की गुणवत्ता (क्वालिटी) तथा जीवन-अवधि 
बेहतर तथा लम्बी हो सकेगी। 


उप अनुभाग 4.4 

पृथक्कीरण ( भेदभाव) दर करना / मिटाना 

अवधि : 30 मिनट 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस उप अनुभाग के अन्त तक विद्यार्थियो को निम्न के योग्य होना चाहिए : 
एच. आई. वी. / एड्स -ग्रस्त व्यक्तियों के विरूद्ध पृथककीकरण दूर करने के विशिष्ट उपाय सीखना । 


एच, आई. वी. / एड्स के रोगियों के प्रति अपने परिवार तथा समुदाय के सदस्यों के मन में सकारात्मक दृष्टिकोण 
विकसित करने के लिए विशिष्ट तरीके सीखना। 


विधि 


° विद्यार्थियो द्वारा एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध किस प्रकार 
किया जा सकता है, विषय पर एक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित कीजिए। 


के विद्यार्थियो से कुछ ऐसे तरीको / विधियों की सूची बनाने को कहिए जिनकी सहायता से वे अपने परिवार 
तथां समुदाय के लोगों का संक्रमित व्यक्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बदल सके। 


° सभी उत्तरों को ब्लैकबोर्ड पर लिखिए । 


5 एक-एक करके सभी विधियों को पढ़िये तथा कक्षा से पूछिए, कौन सा तरीका विद्यार्थियो द्वारा स्वयं प्रयोग 
में लाया जा सकता है तथा वे इसका प्रयोग कैसे करेंगे ? नीचे दी गई गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए चर्चा 
समाप्त कीजिए। 


चर्चा के लिए गाइडलाइन | 
युवा पीढ़ी आपने घर, अपने साथियों के जीवन में तथा वृहत रूप में समुदाय / समाज में परिवर्तन ss की शक्ति 
रखते हैं। यदि थे निश्चय कर लें तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों 
के प्रति वृहत समुदाय / समाज की मनोधारा में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में युवाओं को घर 
से कार्य प्रारम्भ करना होभा। निम्न कुछ तरीकों द्वारा युवा पीढी उनकी सहायता कर सकती है। 

| छोटा नाटक/ प्रहसन 
एच. आई. वी, / एड्स संक्रमित लोगों को प्रति सकारत्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक छोटा नाटः 
तयार कीजिए तथा इस नाटक को सामुदायिक जनसमूह के समक्ष ग्रस्तुत 'कीजिए। यह नाटक संक्रमण संबंधी भ्रामक 
धाराणओं पर आधारित हो सकता है। तथा इसदो द्वारा समुदाय के सदस्यों को एच. आई. वी. / एड्स के फैलने के 
कारणों पर भी प्रकाश डाला जाएगा 


एक तत्काल सर्वेक्षण द्वारा समुदाय के सदस्यों का एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण का 


|... भव 5] 


के प्रति वृहत समुदाय / समाज की मनोधारा में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में युवाओं को घर 


से कार्य प्रारम्भ करना होगा। निम्न कुछ तरीकों द्वारा युवा पीढ़ी उनकी सहायता कर सकती है। 


एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित लोगों के प्रति सकारत्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक छोटा नाटक/ प्रहसन 
तयार कीजिए तथा इस नाटक को सामुदायिक जनसमूह के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। यह नाटक संक्रमण संबंधी भ्रामक 
धाराणओं पर आधारित हो सकता है। तथा इसके द्वारा समुदाय के सदस्यों को एच. आई. वी. / एड्स के फैलने के 
कारणों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। 


एक तत्काल सर्वेक्षण द्वारा समुदाय के सदस्यों का एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण का 
मूल्यांकन किया जाएगा । विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से उत्तरों का विश्लेषण कर सकते हैं तथा इसके बाद परिवार 
तथा समुदाय के सदस्यों की भ्रामक धारणओं का निराकरण किया जा सकता है। 


समाचार पत्रों , पत्रिकाओं में बच्चों के स्तम्भ (कालम) में एच, आई. वी. / एड्स संक्रमित लोगों के प्रति सकारात्मक 
दृष्टिकोण विकसित करने वाले लेख लिखिए। 


उप अनुभाग 4.5 
एच. आई. वी. / एड्स ग्रस्त व्यक्तियों को सहानुभूति / संवेदना देने के उपाय 


अवधि : 30 मिनट क्रिया -कलाप 

संवद्नशील / सहायता देने को तत्पर हृदय 

शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य : इस अनुभाग के अंत तक विद्यार्थी निम्न के योग्य हो सकेंगे : 

।. एच. आई. वी. /एड्स लोगों की सहयता के लिए ठोस तथा व्यावहारिक उपाय सोचना 
आवयक सामग्री ; विद्यार्थियो के उत्तर लिखने के लिए ब्लैकबोड तथा चाक, रिसोर्स शीट नं० 4.5 
विधि 


० विद्यार्थियों के समक्ष दो दृश्य -लेख पढ़कर सुनाइए। आप ब्लैकबोर्ड पर भी दो दृश्य लेख पढ़कर सुनाइये 
° रिसोर्स -शीट नं. 4.4 की सहायता लीजिए। 


° कक्षा को पांच या छह -छह के समूह में विभक्त कीजिए। 

७ प्रत्येक समूह से राधा तथा गोपी की मदद करने के लिए दो-दो तरीके सोचने को कहिए। 

इस बात को स्पष्ट कीजिए कि वह कार्य व्यावहारिक तथा विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप होने चाहिए। 
° जहां तक संभव हो विद्यार्थियोसे विचारों की पुनरावृति न करने को कहिये । 

विद्यार्थियो से प्राप्त उत्तर ब्लैकबोर्ड पर चित्रित राधा तथा गोपी के हृदयों में निम्नानुसार लिखिए : 


कुछ उत्तर इस प्रकार के हो सकते है: व्यक्ति से बात करें 

उनके लिए पानी की व्यवस्था करें अन्य लोगों जैसे एच. आई. वी. / एड्स पर 
उनके नाम पत्र लिखें ४ कार्यरत गै. स. सं (५०९०5) से 

उनके लिए भेजन पकाएँ या एच. आई. वी. / एड्स -ग्रस्त 

अपनी पाकेटमनी (जेब खर्च) से लोगों के लिए सहायता प्राप्त भरे 

भोजन खरीदे अन्य परिवारजनों को सहायता 


उनके हाथों को स्नेह से पकडे दवाइयां खरीदने के लिए धन एकत्रित व 
उनके साथ खेले विशिष्ट दिन उनके साथ मनाना 
घर साफ करे। परिवार जनों को भयमुक्त 

होकर, उनकी सहायता करने। 


राधा का हृदय गोपी का हृदय 


शिक्षक / शिक्षिका के लिए यह केवल गाइडलाइन (मार्ग - दर्शन) है । विद्यार्थियो को सुझाव मत दीजिए। उन्हें 


अधिक से अधिक सुझाव देने को प्रोत्साहित कीजिए। चर्चा के लिए दी गई गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए चर्चा 
समाप्त कौजिए। 


चर्चा के लिए गाइड लाइन : 


किसी एड्स -रोगी की देखरेख करने वाले रोग-ग्रस्त व्यक्ति को अतिरिक्त हार्दिकता या स्नेह तथा कोमलता देने 
की आवश्यकता होती है। अधिकांश एड्स रोगी किशोर वयस्क है जो फुर्तीले, ऊर्जा से भरपूर, जौवन के प्रति उत्साहित 
थे। अब कइयों का जीवन भयपूर्ण, आक्रोशपूर्ण तथा थकाने वाला हो चुका है। बहुत से का जीवन की आशा 
छोड़ दी है, उन्हें समुदाय, मित्रों तथा परिवार से, सहायता तथा सहयोग नहीं मिलता। वस्तुतः उन्हें दूसरों द्वारा देखरेख 
तथा सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। एड्स-रोगियों को देखरेख करने वाले को परिचारिका (नर्स), बावर्ची 
(रसोइया), संदेशवाहक, सफाई करने वाले तथा उनकी बात सुनने वाले की भूमिका अदा करनी होती है। कुल 
मिलाकर देखरेख करने का अर्थ, एक मित्र तथा साथी के रूप में देखरेख करना है। देखरेख करने वाले की छोटी 
सी भंगिमा या कार्य रोगी को यह एहसास दिलाता है कि लोगों को उसकी; आवश्यकतः है तथा उसकी पूरी देखरेख 
की जा रही है। 


Cn 


रिसोर्स शीट सं. 4.5 

दृश्य-लेख 

राधा की कहानी : 23 वर्षीया राधा एड्स से पीडति है तथा वह गर्भवती है। 
राधा को भय है कि उससे जन्म लेने वाले शिशु को भी एड्स हो सकता है। 
राधा के पति की मृत्यु एड्स के कारण हुई थी। राधा के सास-ससुर निकट रहने 
के बावजूद राधा से कोई संबंध नहीं रखते। उनका सोचना है कि उनके पुत्र को 
राधा से ही एड्स के विषाणु मिले थे। राधा के माता-पिता भी राधा से कोई | 
नाता नहीं रखते क्योंकि उनके विचार में विवाहं के बाद अब राधा की 
जिम्मेवारी उनकी नहीं है। इसके अतिरिक्त समयाभाव तथा निर्धनता के कारण 
भी वे राधा की मदद नहीं कर सकते। राधा के पड़ोसी एड्स को छूत का रोग 
मानते है अतः राधा से बात करने में भी कतराते हैं। राधा अशिक्षित है तथा जीविका-अर्जन के लिए उसमें कोई हुनर 
भी नहीं है। गांव वाले उसे कोई काम नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें भय है उन्हें भी एड्स का खतरा हो सकता 
है। पहले राधा ठीक थी, पर अब वह जल्दी ही थक जाती है तथा कोई काम नहीं कर पाती। उसके पास भोजन के 
लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं।-अब तो बस वह घर में रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। 

गोपी की कहानी : 29 वर्षीय गोपी, शहर की एक फैक्ट्री में काम करता है। गत्‌ वर्ष रक्त का परीक्षण कराने पर 
ज्ञात हुआ, वह एच. आई. वी. संक्रमित था। डाक्टर ने बताया कि वह अब 
एड्स की स्थिति प्राप्त कर चुका था। फैक्ट्री वालों को जब ज्ञात हुआ कि गोपी | 
एच. आई. वी. संक्रमित है, उन्होंने उसका अनुबंध रद्द कर दिया। उसके | 
संक्रमण के विषय में जानकर, उसके पड़ोसी भी उससे बात नहीं करते। इन | 
कारणोंवश गोपी बहुत निराश, एकाकी तथा भयभीत रहता है। अपना दुख बांटने |: 
के लिए उसे एक मित्र की बहुत अधिक आवश्यकता है। नोट : यदि संभव 
हो किसी एच, आई. वी./एड्स ग्रस्त व्यक्ति को विद्यार्थियों से बात करने के 
लिए आमंत्रित करें। इसका सब पर अधिक गहन प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति को ~ 


स्वेच्छा से आना चाहिए। यदि व्यक्ति सार्वजनिक रूप में बात करने में संकोच का अनुभव करंता है तो उसे बात करने 
के लिए विवश नहीं करना चाहिए। 


दृश्य-सामग्री तैयार करने के लिए विद्यालय-स्तर पर आयोजित 

किए जाने वाले क्रिया-कलाप 

क्रिया-कलापों के उद्देश्य 

- यदि विद्यार्थी स्वयं दृश्य-सामग्री बनाता है तो इसके द्वारा उसकी क्रियात्मक सृजनशीलता उद्घाटित होती है। 
- सामूहिक रूप से बनाई गई दृश्य-सामग्री से टीम वर्क (समूह-कार्य) का विकास होता है। 


~ इसके द्वारा एच. आई. वी./एड्स संबंधित सूचनाओं के प्रति लगाव तथा रुचि बढ़ती है। 
इस क्रिया कलाप के परिणाम 


¬ विद्यालय के लिए दृश्य-सामग्री तैयार हो जाती है। इस सामग्री का प्रयोग प्रदर्शनी में किया जा सकता है। 
~ विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए. वैज्ञानिक सामग्री एकत्र हो सकेगी। 
„ ह सामग्री विद्यार्थियों के ज्ञान-स्तर का मूल्यांकन करने में सहायता देती है। 


क त 


आवश्यक सामग्री 
यह विद्यालय की नीति पर निर्भर होती है: 


कागज रंग आदि दिए जाएंगे या नहीं। 
अथवा विद्यार्थियों से स्वयं अपना सामान लाने को कहा जाएगा। 


जिस प्रकार की दृश्य-सामग्री तैयार की जाएगी, उसकी आवश्यकतानुसार सामग्री की आवश्यकता होगी। उदाहरणार्थ 
मॉडेल, पोस्टर, मोबाइल्स चार्ट बनाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी आवश्यक समय 
: एक या दो घंटे 


क्रिया-कलाप आयोजनार्थ चरण (SPs) 


यह क्रिया-कलाप विद्यालय में एड्स की शिक्षा पूर्ण किए जाने के बाद शुरु की जानी चाहिए। 


एड्स सप्ताह समारोह दिसम्बर के प्रभ्रमं सप्ताह में आयोजित किया जाता है। विद्यालय में एड्स सप्ताह 
आयोजन के प्रह दिनों पूर्व इसे आयोजित किया जा सकता है। 


विद्यार्थियों को कुछ मूल सूचना-सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि कोई गलत संदेश न दर्शाया जाए। 
विद्यार्थियों को एक घंटे तक चित्रकारी करने दीजिए। 


प्रत्येक समूह से एक सर्वश्रेष्ठ चित्र का चयन करने के लिए निर्णायकों का चयनक (पैनल) आमंत्रित किया 
जाना चाहिए। 


चुनी गई गुणवत्तायुक्त सामग्री वार्षिक प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है। 


निबंध-प्रतियोगिता 


उद्देश्य : विद्यार्थियों द्वारा एच. आई. वी. / एड्स जुड़े बहुत से मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए निबंध-प्रतियोगिता 
एक सशक्त माध्यम है। 


समय : 45 मिनट / एक पीरियड 


क्या किया जाए? 


l. 


एच. आई. वी. / एड्स पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए माध्यमिक या उच्च माध्यमिक 
कक्षाओं के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। 


विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए एच. आई. वी. / एड्स से संबंधित विषय दीजिए। 
कुछ विष्य निम्न हैं : 

(अ) नशें (ड्ग) का प्रयोग घातक है। 

(ब) महामारी के रूप में एड्स 

(ब) कैशोर्य गर्भ 

(द) लड़के और लड़कियों में स्वस्थ मित्रता 

(य) यौन शिक्षा एक आवश्यकता या बुराई 

निर्धारित विषयों पर प्रत्येक विद्यार्थी को एक निबंध लिखने को कहिए। 


विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए सभी निबंधों का मूल्यांकन एक निर्णायक चयनक (पैनल) द्वारा कराया जा 
सकता है। 


6. कुछ चुने गए निबंध विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में सुनाए जा सकते हैं। 

7. कुछ महत्वपूर्ण निबंध विद्यालय-पत्रिका में प्रकाशित किए जा सकते हैं। 

वक्तृत्वकला भाषणकला (Elocution) 

विश्व एड्स सप्ताह समारोह आयोजन के दौरान यह क्रिया-कलाप आयोजित कराया जा सकता है। 

क्रिया-कलाप के उदेश्य 

!. विद्यार्थी स्वतंत्र रूप में एच. आई. वी. / एड्स से संबंधित सूचनाएं संघठित करने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे 


2. चक्तृता विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन करने तथा अपने विचार समूह के सामने व्यक्त करने का अवसर देती 
है। 


अवधि : एक से दो घंटे 

गाइडलाइन ( मार्ग-दर्शन ) 

शिक्षक को चिकित्सकीय तथा सामाजिक तथ्यों पर बल देते हुए एच. आई, वी./एड्स /यौन तथा लैंगिकता से 
संबंधित विषय चुनने चाहिए। 

प्रस्तुतीकरण के गुणों के निर्धारण के लिए एक निर्णायकों का चयनक (पैनल) होना चाहिए। 
प्रस्तावित विषय 

।. युवा पीढ़ी के लिए यौन-शिक्षा की आवश्यकता 

समाज के लिए एक चुनौती-एड्स 

एड्स-नियंत्रण तथा रोकथाम 

एड्स-रोगियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मीडिया की भूमिका 
क्विज-प्रतियोगिता 

क्रिया-कलाप के उद्देश्य 


यह विद्यार्थियों को सही सूचना एकत्रीकरण में सक्रिय योगदान देने में मदद करती है तथा उनकी पहल करने 
को रांक्ति को बढ़ावा देती है। 


7 यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को सही सूचनाएं सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता के समय उनका स्मरण कराने 


> bb 


में मदद करती है। 
आवश्यक अवधि : एक घंटा 
आवश्यक सामग्री : 
(2) प्रश्नों का भंडार (प्रत्येक प्रश्न अलग कागज पर लिखा जाएगा )। 
(2) स्टॉप वाच 
(3) ब्लैकबोर्ड 


[__.--आ्िा 


क्रिया-कलाप आयोजन के चरण 


Ll. 


पूरी कक्षा को तीन या चार समूहों में विभक्त कीजिए। इन समूहों को टीम 'अ' टीम 'ब' जैसे नामों से 
संबोधित कीजिए, 
ब्लैकबोर्ड का प्रयोग अंक-प्रदर्शक बोर्ड (स्कोर बोर्ड) की तरह किया जाएगा। 


एक विद्यार्थी को अंक लिखने (स्कोरर) तथा एक को समय-सीमा का ध्यान रखने (टाइम कीपर) के लिए 
चुना जाएगा। 


यदि टीम द्वारा निर्धारित समय में सही उत्तर दे दिया गया तो टीम को 2 अंक दिए जाएंगे। 


यदि टीम उत्तर देने में असमर्थ रही तो वही प्रश्‍न दूसरी टीम से पूछा जाएगा। यदि शेष टीमों में से किसी 
भी टीम द्वारो सही उत्तर दिया जाएगा तो उस टीम को एक बोनस अंक प्राप्त होगा! 


इसी तरह अगला प्रश्‍न अगली टीम से पूछा जाएगा। 


पांच या छह पारियों (राउंड्स) के बाद जिस टीम ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, उसे क्विज प्रतियोगिता 
में विजय घोषित किया जाएगा। 


क्विज विषय भंडार 
अ क्विज-विषय 


J, 
2. 
3. 


एड्स शब्द का पूरा रूप (£| 0) क्या है? 

एच. आई. ची. शब्द का पूरा रूप क्या है? 

एस टी डी शब्द का पूरा रूप क्या है? 

यौन संचारित रोग (एस टी डी) एच. आई. वी. संक्रमण का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हा/नहीं 
एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति के साथ साझे में सिरिज या सुई का प्रयोग करने जाले 


व्यक्ति को एच. आई. वी. संक्रमण मिल सकता है। हां/नहीं 
शीघ्र पता लग जाने से एड्स का उपचार संभव है। हां/नहीं 
एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति के पहने वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति को एच. आई. वी. 

संक्रमण मिल सकता है। हां/नहीं 
किसी व्यक्ति/स्त्री की चेहरा देखकर उसके एच. आई. वी. संक्रमण के विषय में हां/नहीं 


बताया जा सकता है। 
कई साथियों के साथ असुरक्षित यौन-संबंध बनाने से व्यंक्ति /स्त्री को 


एच. आई. वी. संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। हां/नहीं 


बहु विकल्पी प्रश्न 


l. 


एड्स होने का निम्न एक कारण हैः 
(अ) विषाणु 
(ब) बैक्टीरिया 


2. एच. आई. वी. सामन्यत: निम्न एक के द्वारा फैलता है : 


9. एछए # ७ 


(अ) लार तथा आंसू 

(स) रक्त 

एच. आई. वी. एक 

(अ) रक्त से उत्पन्न जीव है। 

(ब) पानी से उत्पन्न जीव है। 

(स) हवा से उत्पन्न जीव है। 

एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति ..... | 

(अ) विक्षिप्त हो जाता है। 

(ब) संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाता । 

(स) अधिक वजन प्राप्त कर लेता है। 

किसी व्यक्ति को एच, आई. वी. संक्रमण है या नहीं, निम्न में से एक के द्वारा जाना जा सकता है। 
(अ) रक्त -परीक्षण 

(ब) मूत्र -परीक्षण 

(स) एक्सरे 

यौन संचारित रोग तथा एड्स के प्रसारण का आपस में 

(अ) कोई संबंध नहीं है। 

(ब) बहुत घनिष्ठ संबंध है। 

(स) . कुछ सीमा तक संबंध है। 

एच. आई. वी. / एड्स से निम्न एक तरीके द्वारा व्यक्ति अपना बचाव कर सकते हैं। 
(अ) रक्तदान न करें। 


(ब) एच. आई. वी. / एड्स के एंटीबॉडीज के लिए जिस रक्त का परीक्षण नहीं किया गया है, उसे 


स्वीकार न करें। 
(स) एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति का आलिंगन नहीं करने से 
सत्य / असत्य 
एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति देखने में तथा स्वयं को स्वस्थ्य महसूस कर सकते है। सत्य/ असत्य 
शीघ्र उपचार किए जाने से एड्स का निदान संभव है। सत्य/ असत्य 


एच. आई. वी. संक्रमित- व्यक्ति अपने वीर्य से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण दे सकते हैं सत्य/ असत्य 
एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति अपने रक्त से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण पहुंचा सकते हैं। सत्य/ असत्य 
संक्रमित मां से जन्म लेने वाले शिशु को उसकी मां से संक्रमण पहुंच सकता है। सत्य/ असत्य 
यौनिक संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करने से एच. आई. वी. संक्रमण पहुंचने के 


अवसर कम किए जा सकते हैं। सत्य/ असत्य 


7. मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एच. आई. वी. संक्रमण पहुंचा सकते हैं। सत्य/ असत्य 
8. रक्तदान करने से व्यक्ति एच. आई. वी. संक्रमित हो सकता है। सत्य/ असत्य 
9, जो व्यक्ति केवल स्वस्थ दिखने वाले साथी के साथ संभोग करने की सावधानी बरतते 

हैं, उन्हें एच. आई. वी. संक्रमण नहीं होता। सत्य/ असत्य 
।0. व्यक्ति एच. आई. वी. संक्रमित हो सकते हैं, पर बे अपने संक्रमण के प्रति अनभिज्ञ रह 

सकते हैं। सत्य/ असत्य 
।!. चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार एच. आई. वी. संक्रमित विद्यार्थियों को विद्यालय जाने 

की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सत्य/ असत्य 
2. एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों को भोजन से संबंधित कार्य-स्थलों में कार्य करने 

की इजाजत न देना चिकित्सकीय दृष्टि से उचित है। सत्य/ असत्य 
।3. एच, आई. वी. / एड्स ग्रस्त मित्र को गले लगाने से एच. आई. वी. संक्रमण मिल 

सकता है। सत्य/ असत्य 
।4. एच. आई. वी. / एड्स ग्रस्त व्यक्ति से. हाथ मिलाने वाले व्यक्ति को एच. आई. वी. मिल 

.सकता है। सत्य/ असत्य 
।5. सामान्य जुकाम की तरह एड्स भी एक छूत का रोग है। सत्य/ असत्य 
।6. एड्स से बचाव का कोई ज्ञात टीका नहीं हैं। सत्य/ असि 
]7. यदि किसी पुरूष / स्त्री को एड्स है तो उसका शरीर कुछ बीमारियों सें बचाव नहीँ: 

कर पाता । सत्य/ असत्य 
]8. ` यौन संचारित रोगोंसे ग्रस्त सभी व्यक्ति एड्स - ग्रस्त होते हैं। सत्य/ असत्य 
।9. एच. आई. वी. संक्रमित किसी विद्यार्थी को विद्यालय न आने देना एक विवेकहीन 

सत्य/ असत्य 


भेदभाव का उदाहरण है। 
कूँजी ( क्विज विषय भंडार ) 
अ |. अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम 
2. हयूमन इम्यून - डेफिशिएंसी वायरस 

सेक्सुएली ट्रांसीमिटेड डिसीज 

हां 


हां 


कः जग 


ब बहू. प्रश्न 

।. | (अ), 2,(स), 3 (अ) , 4 (ब), 5 (अ), 6 (ब) 7 (ब) 

स सत्य / असत्य 

! (स), 2 (अ), 3 (स), 4 (स), 5 (स), 6 (स), 7 (अ), 

8 (अ), 9 (अ), ।0 (स), ]। (अ), 2 (अ) ,.3 (अ), 

।4 (अ), ।5 (अ) ।6 (स), ।7 (स), ।8 (अ) ।9 (स) 

परिशिष्ट ॥ 

क्रिया -कलाप के उद्देश्य : 

!. यह क्रिया -कलाप विद्यार्थियों को अपने प्रश्नों के विषय में अधिक खुलकर बात करने में मदद करता है। 


2. यह विद्यार्थियों को आश्वस्त करता है कि उनके नाम का खुलासा किए बिना, एच, आई. वी./ एड्स यौन तथा 
लैंगिकता संबंधी उनकी शंकाओं और पूर्वाग्राहों का स्पष्टीकरण मिल सकेगा। इस तरह से साथियों तथा शिक्षकों 
द्वारा हंसी उड़ाए जाने का भी भय नहीं रहेगा। 


क्रिया -कलाप के परिणाम क्या हो सकते हैं? 


।. शिक्षक एच. आई. वी./ एड्स/ यौन संक्रमण रोगों के फैलने, रोग के चरण, लक्षण, परीक्षण तथा बचाव संबधी 
मूल जानकारी दे सकते ट्वं / दे सकती हैं। 


2. मानव की प्रजनन - लैंगिकता के विषय में मूल जानकारी दे सकेंगे। 


3. शिक्षक, एच. आई. वी. / एड्स, यौन तथा लैंगिकता के विषय में. कई मिथक तथा भ्रामक धारणाओं को स्पष्ट 
कर सकेगे। 


आवश्यक सामग्री ; उपयुक्त तालों युक्त एक लकड़ी या भ्रातु की पत्र - मंजूष 
आवश्यक : समय : प्रश्न.एकत्रीकरण के लिए एक या दो सप्ताह का समय चाहिए। 


एक घटक पूरा करने के लिए एक कक्षा / एक पीरियड चाहिए, अतः प्राप्त प्रश्नों के वर्गीकरण के आधार पर दो 


या तीन पीरियडों की आवश्यकता पड़ सकती है। ( इस कार्य के लिए एस यू पी डब्लू की कक्षाएं या वर्षा के दिन 
खेल की कक्षाओं को प्रयोग में लाया जा सकता है। 


क्रिया - कलाप आयोजन के लिए चरण (Steps ) 


।. प्रशन एच. आई. वी. / एड्स विषयों के प्रस्तुतीकरण के पूर्व या प्रस्तुतीकरण के बाद प्रयोग किया 
जा सकता है। 


अ यदि इसका प्रयोग प्रस्तुतीकरण के पहले किया जाए तो शिक्षक द्वारा विषय-वस्तु तैयार करने में इन 
प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए। 


ब यदि इसका प्रयोग प्रस्तुतीकरण के बाद किया जाए तो प्रश्नों का उपयोग , शंकाओं या समस्याओं के 
समाधान अथवा सूचना में जो कमी रह गई है, उसकी पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। 


शिक्षक द्वारा प्रश्नों को कुछ सामान्य शीर्षको के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। वर्ष के दौरान प्रश्नों के विस्तार 
अनुसार शिक्षक अवर्यकतानुसार समय-समय पर वार्ताएं तथा चर्चा आयोजित कर सकते / सकती है। 


2. शि 
के 


3. यदि किसी विद्यार्थी ने अपना नाम दिया है तो शिक्षक द्वारा गोपनीय रखे जाने के लिए आश्वस्त किया जाना 
चाहिए। 


कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षक, स्थानीय विशेषज्ञ / स्वास्थ्य अधिकारी / परामर्शदाता (काउंसेलर) 
की सलाह ले सकतें / सकती है। 


परिशिष्ट || 
साथी नेता 


इस कार्यक्रम का एक घटक, साथी नेता का चुनाव तथा प्रशिक्षण है। साथी नेता द्वारा विद्यार्थियों को सूचनाएं तथा 
प्रवीणता प्रदान की जाएंगी। 


साथी नेता क्यों ? 


अल्प वयस्कों के साथ कार्य करने के अनुभव तथा अध्ययन से ज्ञात होता है कि व॑ लैंगिकता तथा सम्बद्ध सूचनाओं 
की अधिकतम जानकारी अपने साथियों से प्राप्त करते है। अल्प वयस्कों के साथ कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता ने 
कहा" है ''यौन तथा लैंगिकता विषयक अधिकतम चर्चा आयोजित सत्र में नहीं, वरन्‌ सत्र के बाद साथियों के साथ, 
फुटबाल के मैदान में होती है। “किशोर अपने सम्मानित साथी की बात, विशेष रूप से स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा लैंगिकता 
के विषय में सत्य 'उतरती है। कुछ विद्यार्थी इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे समूह के लिए मानदंड 
निर्धारित करते हैं तथा समूह के आदर्श रूप में कार्य करते हैं। ऐसे विधार्थी साथियों के नेता बन सकते हैं। साथी नेता 
शिक्षकों की सहायता करते हैं अतएव शिक्षकों को तैयारी के लिए शिक्षक विधार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने 
तथा कक्षा-प्रबंधन में समर्थ होते है। 

साथी नेता क्या करता है? 


साथी नेता से जो विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एच, आई. वी. / एड्स लैंगिकता के विषय में जानकारी 
देना उसका दायित्व है। कभी-कभी साथी नेता कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कुछ सत्र भी लेता है। 


समूह-चर्चा के समय साथी नेता, समूह-सदस्यों को खुलकर बात करने में मदद करता है तथा उनके साथ सूचनाओं 
पर स्पष्टता से बात करता है। उपयुक्तता तथा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक द्वारांसाक्ष त्रेता की मदद ली जा सकती 
है। 

साथी नेताओं का चयन 


यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है क्योंकि चुने गए विद्यार्थियों को प्रायः शिक्षक के प्रेम-पात्र कहकर उन्हें अस्वीकार 
किए जाने का भय रहतां है। यह बात कार्यक्रम तथा साथी नेता के आत्मसम्मान दोनों को प्रभावित कर सकती है। 


साथी नेता का खंयन स्वयं उनके साथियों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर है। अन्यथा कक्षा के ऐसे निम्न विद्यार्थियों को 
चुना जाना चाहिए : 


° जो दूसरे विद्यार्थियों की सम्मति में अभिमत नेता होते हैं तथा सब उनकी बात मानते हैं। 
° आर्त्मविश्वास पूर्ण हों। 

« निर्भर किए जाने योग्य तथा ईमानदार हों। 

° दूसरे विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हो। 

° सर्वागीर्ण दृष्टि से उपयुक्त विद्यार्थी, तथापि पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ होना आवश्यक नहीं है। 
° यथासंभव समस्त साथी नेता केवल पुरूष या केवल स्त्री नहीं होनी चाएह। 


CE 
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अभिभावकों तथा परिवार के सदस्यों की प्रतिभागिता 


अभिभावकों तथा परिवार के सदस्यों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। अभिभावकों के विचार 
अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ एड्स से बचाव पर आधारित शिक्षा के पक्ष में हो सकते हैं। कुछ अभिभावकों को 
अपने बच्चों के साथ लैंगिकता के विषय में बात करने में संकोच का अनुभव होता है। ऐसे अभिभावक विद्यालय 
द्वारा यह दायित्व लिए जाने पर प्रसन्न होते हैं। कुछ अभिभावकों को कार्यक्रम के कुछ :पंशों के प्रति आपत्ति हो सकती 
हैं। यदि अभिभावकों को कार्यक्रम के विषय में सही जानकारी दी जा सके तो उकः अधिक सहयोग मिल सकता 
है। अभिभावकों के साथ कार्यक्रम की चर्चा करने से उनकी शंकाओं का समाधान हो सकेगा तथा लैंगिकता विषयक 
यौन -शिक्षा एवं एच. आई. वी. / एड्स / यौन संक्रमण रोगों की जानकारी विद्यार्थियों को कैसे दी जाए, संबंधी चिन्ता 
का निराकरण हो सकेगा। 


प्रायः अभिभावकों को स्वयं भी एड्स की पूरी जानकारी नहीं होती, विद्यालयी कार्यक्रम उन्हें तथा अन्य परिवारजनों 
को भी सही जानकारी प्राप्त करने का अवसर दे सकेगा। इसके साथ ही एड्स के विषय में जो मिथक, अफवाहें 
समाज में प्रचलित हैं, उनका समाधान हो सकेगा। 


कुछ विद्यालयों को अभिभावकों. का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। अभिभावकों को सम्मिलित करने 
के लिए पेरेंट -टीचर एसोसिएशन (शिक्षक अभिभावाक समाज) की बैठक एक उपयुक्त माध्यम है। विषय पर एक 
पृथक बैठक आगोजित करने के स्थान पर इस विषय की चर्चा को अभिभावकों के साथ चलने वाले सुनिश्चितं 
कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। परीक्षा-परिणाम वितरण के दिन भी अभिभावकों के साथ एक चर्चा 
आयोजित की जा सकती है। 


किशोरों / किशोरियों के अभिभावाकों को मुख्यत: कौन सी विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? 
इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। 


क्या अभिभावक अपने बच्चों से यौवनांरभ में आने वाले शारीरिक परिवर्तनों के विषय में सहजता से बात कर सकते 


हैं? 


क्या किशोरों को लैंगिकता, एव. “आई. वी. / एड्स / यौन संक्रमण रोगों के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए? 
अभिभावकों के साथ खुली चर्चा को बढ़ावा दीजिए। यथासंभव अभिभावकों को समस्या के समाधान स्वयं खोजने 
दीजिए। उनके भय-निराकरण के विषय में बात कीजिए । 


चर्चा को निम्न बिंदुओं पर समाप्त कीजिए : - 


किशोरों के लिए बहुत से जोखिमपूर्ण तथ्य हैं। वस्तुत: किशोरों का आधारभूत खतरा उनकी एच, आई. वी. / एड्स 
/ यौन संक्रमण रोग असुरक्षित संभोग के जोखिम के प्रति अनभिज्ञता है। जो किशोर जल्दी सक्रिय हो जाते हैं उन्हे 
एच. आई. वी. / एड्स / यौन संक्रमण रोगों का अधिक खतरा होता है। शिक्षक अपने समुदाय में किए गए अध्ययनों 
के आधार पर किशोरों को यौन, लैगिकता के विषय में ज्ञान, उसके प्रति दृष्टिकोण किशोरों के इस संबंध में व्यवहार 
तथा प्रयोगों के विषय में जानकारी दे सकते हैं । रूढ़िवादी नैतिक मूल्य तथा लैंगिकता के प्रति मौन भाव के कारण 
किशोर इन विषयों पर चर्चा करने में संकोच का अनुभव करते हैं। 


किशोरावस्था में साथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो उठते हैं। अपने समूह के साथियों द्वारा स्वीकृत होने के लिए वे कभी 
-कभी अपने नैतिक मूल्यों के विरूद्ध, अपने मित्रों के दबाव या उनकी मांग के आगे हार मान लेते हैं। ऐसी स्थितियों 
में किशोरों को उपयुक्त उत्तर देने, दृढ़ बने रहने तथा साथियों के दबाव को अस्वीकार कर, ''ना'' कहने या कोई 
अन्य विकल्प सुझाने का ज्ञान व प्रवीणता होनी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के निम्न घटक हैं : 


ज्ञान - ऐसी सूचनाएं जो विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार के विषय में निर्णय लेने में सहायता देंगी। 


अबा 


प्रवीणता विकास : निर्णय लेने की क्षमता, साथियों द्वारा सिगरेट पीने, सुरा-पान, ड्रग लेने या यौन-क्रिया करने की 
साथियों के दबाव का प्रतिरोध, यौन-क्रिया सुनिश्चित करना । 


सकारात्मक दृष्टिकोण : यौन क्रिया में विलम्ब करना अच्छा है। गर्भ तथा यौन संक्रमण रोगों , एच. आई. वी. से 


बचाव व्यक्तिगत दायित्व समझना, एड्स 
में एच. आई. वी. / एड्स / यौन संक्रमण 
किए गए शोध-अध्ययनों द्वारा यह धारणा 
लैंगिकता कार्यक्रमों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ 


स ग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, कू 5 लोगों क मानना है कि विद्यालयों 
रोगों की शिक्षा देने से किशोरों में स्वच्छन्द भोग बढ़ेगा। विभिन्‍न देशों में 


निर्मूल सिद्ध हो गई है। विद्यालयों में “एड्स से बचाव' पर आधारित 
है कि इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ा है तथा सुरक्षित व्यवहार 


के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ है। विद्यार्थियों में सुरक्षित व्यवहार अपनाने का इरादा भी दृढ़ हुआ 


है। 
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शिक्षकों तथा साथी अध्यापक के लिए प्रशिक्षण विषय-सूची 


दिन तथा समय 


विषय सूची 


प्रथम दिवस (शिक्षकों के लिए) प्राथमिक तैयारी 


प्रारम्भिक अभ्यास (|® Breaking Exercise) 


9,00 - ।0.00 

I0.00 - ].5 मूल तत्वों के नियम - निधार्रण 

]I.I5 - ॥5 45 प्रतिभागियों की अपेक्षाएं 

]]. 45 - !2.00 पूर्व परीक्षण 

]2. 00 - .00 एच. आई. वी. एड्स के मूल तथ्य क्रिया _कलाप-मेरे साथी बनो 
2,00 - 3.00 जोखिमपूर्ण व्यवहार वाले खेल 

3.00 - 3.30 एच. आई. थी. / एड्स से बचाव 

3.30 - 4.00 एच. आई. वी. / का परीक्षण 

4.00 - 5. 00 यौन संचारित रोग / कैशोर्य गर्भ 

दूसरा दिन (शिक्षकों के लिए) 

9.00 - 9.30 एच. आई. वी. / एडूस का संघात 

9.30 - ]0.30 दावानल का खेल 

]0.45 - .45 अभिमत का खेल 

]I.45 - I2.00 जोखिम मैट्रि्स / सांचा 

I2.45 - ।.25 शब्दावली से परिचित कराना 

2,]5 - 3.5 लैंगिकता गुट का खेल 

3.।5 - 3.30 लड़कों तथा लड़कियाँ को वयस्क (बड़े) होने की प्रक्रिया 
3.30 - 4.30 लैंगिकता संबंधी भ्रामक धारणाएं तथा मान्यताएं 


CT कस 


4.30 - 5.00 कक्षा में शिक्षण 
लृतीब दिवस ( साथी अध्यापकों सहित शिक्षक) 
9.00 - 0.00 भूमिका 
साथी अध्यापकों के लिए पूर्व परीक्षण 
I0.]5 - !2.30 एक कार्य -योजना तैयार करना (साथी अध्यापकों की भूमिका - 
निर्धारण, उनके दायित्व, विधि, मूल्यांकन निश्चित करना) 
I2.30-].5 चलचित्र प्रदर्शन 
2.।5-4.]5 चिंतित विद्यार्थियों की सहायता करना 
4.]5 - 4.30 शिक्षकों का उत्तरकालीन (05!) परीक्षण 
4.30 - 5.00 मूल्यांकन सत्र 
चतुर्थ दिवस ( शिक्षक रहित साथी अध्यापक ) 
9.00 - I0.00 किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझना 
I0.I5 - II.00 ` लैंगिकता -भ्रामक धारणाएं तथा मान्यताएं 
I2.00 - !I.30 कैशोर्य गर्भ 
I.30 - I2.00 यौन संचारित संक्रमण 
I2.00 - .00 एच. आई. वी, / एड्स संबंधी मूल तत्व 
क्रिया -कलाप - मेरे साथी बनो 
2.00 - 2.30 जोखिमपूर्ण व्यवहार वाला खेल 
2.30 - 3.00 एच. आई. वी. / एड्स के विरूद्ध बचाव 
3.00 - 3.45 विपरीत लिंगों के बीच पारस्परिक व्यवहार 
3.45 - 4.30 (स्वीकार कराने के लिए) अनुनय का प्रतिरोध 
4.30 - 5.00 भेदभाव का निराकरण 
5.00 - 5.30 मूल्यांकन -सत्र 
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शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अभ्यास 


प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए गए अधिकांश अभ्यास इस मॉडयूल (घटक) में उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ 
अभ्यास मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं हैं। विद्यार्थियों के कुछ अभ्यास मॉडयूल में उपलब्ध नहीं हैं। विद्यार्थियों के साथ 
यौन तथा लैंगिकता विषयों पर शिक्षक सहजता से बात कर सके इसके लिए ये अभ्यास आवश्यक हैं। चितिन्त 
विद्यार्थियों को परामर्श देने के लिए शिक्षकों तथा साथी-अध्यापकों को पुनर्निवेशन (0767307) दिया जाना 
चाहिए। जो अभ्यास इस मॉडयूल में नहीं हैं, उनके विषय में इस परिशिष्ट में स्पष्टीकरण दिया गया है। 


ES 


ज्ञान-परीक्षण ( पहले तथा बाद के परीक्षण ) 


निर्देश : 

।. इस प्रश्‍नावली का उद्देश्य एच. आई. वी. / एड्स / यौन संचारित रोगों के विषय में आपंकी जानकारी ज्ञात 
करना है। यह आपका परीक्षण नहीं है, परन्तु इस जानकारी से हमें आपकी आवश्यकब्रानुसार प्रशिक्षण की 
विषय वस्तु को सुधारने तथा संशोधित करने में सहायता के लिए स्वयं पूर्ण करना श्रेयस्कर होगा । इस 
प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिंए हमें आपके उत्तरो की आवश्यकता है। 


2. यह जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नावली पर आपको अपना 
नाम लिखना आवश्यक नहीं है। 


3; इस प्रश्नावली का उद्देश्य एच. आई. वी. संक्रमण, एड्स तथा यौन संचारित रागां से बचाव और यौन तथा 
लैंगिकता से संबंधित आपकी जानकारी को प्राप्त करना है। 


4, कूपया समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए क्योंकि आपके उत्तर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 


नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने सत्य, असत्य, ज्ञात नहीं के कॉलमों में सही का चिहन ( ४) 
उपयुक्त स्थान पर लगाइए। 


सत्य (स) ज्ञात नहीं असत्य (अ) 

।. यौन संचारित रोगों का उपचार संभव है, पर एड्स 
का कोई उपचार नहीं है। 

2. किसी व्यक्ति / स्त्री को केवल देखने मात्र से आप 
उसके एच. आई. वो. / एड्स संक्रमण के विषय में 
जान सकते हैं। 

3. एच. आई. वी. संक्रमण वीर्य, योनिस्राव तथा रक्त, 
इन तीन तरीकों द्वारा फैलता है। 

4. यदि किसी / पुरूष / स्त्री ने केवल एक बार बिना 
कंडोम के संभोग किया है, तो भी वह एच. आई. वी. 
संक्रमण प्राप्त कर सकता है/सकती है। 

5. एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने 
या छूने से एच, आई. वी. संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक 
पहुंच सकता है। 

6. रक्तदान करने से एच. आई. वी. मिल सकता है। 

7. जितने अधिक साथियों के साथ पुरूष / स्त्री संभोग 
करेग/ करेगी, उतना ही अधिक यौन संचारित रोगों 
का खतरा बढ़ेगा। 


Tn 


2l 


सत्य (स) ज्ञात नहीं असत्य (अ) 
जो लोग केवल स्वस्थ्य दिखने वाले लोगों के साथ 
संभोग करते हैं, उन्हें एच. आई. वी. संक्रमण नही 
मिल सकता । 
एच. आई.-वी. / एड्स से बचाव के लिए कोई टीका 
उपलब्ध नहीं है। 


. ' यौनिक संभोग के समय प्रत्येक बार निरोध का ठीक 


तरह से प्रयोग करने से व्यक्ति, एच. आई. वी. से 
बच सकता है। 


« निरोध (कंडोम) को सावधानीपूर्वक पुन: प्रयोग में 


लाया जा सकता है। 

“न निरोध, न यौन'' एच. आई. वी, तथा यौन 
संचारित रोगो से बचाव का एक कारगर नियम है। 
एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति को विद्यालय न आने 
देना भेदभाव का एक उदाहरण है। 

एच. आई. वी. था एड्स ग्रस्त व्यक्ति के साथ रहने 
से व्यक्ति को एच. आई. वी. संक्रमण मिल सकता है। 
एड्स ग्रस्त व्यक्ति किसी भी रोग से मर सकते हैं। 
एड्स संक्रमित मां के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु 
को अपनी मां से एच, आई. वी. मिल सकता है। 
ड्रग लेने वाली, गोदने तथा कान छेदने वाली 

अशुद्ध सुइयों की साझेदारी से एच. आई. वी. मिल 
सकता है। | 

गर्भ निरोधक गोलियां एच, आई. वी. / यौन 

संचारित रोगों से रक्षा करती हैं' 

एच. आई. वी. संक्रमण होने पर संक्रमण का पता 
लगाने क्रे लिए आपके पास कोई तरीका नहीँ हैं। 


* एच. आई. वी. / यौन संचारित रोग / एड्स के 


बीच कोई अन्तर नहीं है। 
एड्स ग्रस्त व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखना 
खतरनाक है क्‍योंकि इस तरह आपको भी 


S| 


सत्य (स) ज्ञात नहीं असत्य ( अ) 
एच. आई. वी. संक्रमण पा लेने का खतरा है। 

22. - शौचालय की सीट से एच, आई. वी. संक्रमण 
मिल सकता है। 

23. एच. आई. वी. / एड्स ग्रस्त व्यक्ति के पहने 
गए चस्त्रोँ को पहनने से आपको एच. आई. वी. 
संक्रमण हो सकता है। 

24. यौन संचारित रोगों वाले व्यक्ति को 
एच. आई. वी. / एड्स होने का अधिक 
खतरा होता है। 

25. स्वप्न-दोष के कारण लड़के कमजोर हो 
जाते हैं। 

26, किशोर लड़के-लड़कियों को लैंगिकता तथा 
यौनिक संभोग के विषय में ज्ञान होना चाहिए। 

27. स्तन से दूध पीने या स्तन को हाथ से सहलाने 
से एच. आई. वी. संक्रमण हो सकता है। 

28. शिशु का लिंग मां द्वारा निर्धारित होता है। 

29. हस्त मैथुन की अधिकता से लिंग वक्र 
तथा टेढ़ा हो जाता है। 

30. प्रथम मासिक स्राव होने के पूर्व लड़की 
गर्भवती हो सकती है। 

३।, सुन्नत (खतना) कराने से पुरूष की यौनानंद 
उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। 

32, बड़े स्तनों वाली स्त्री कामुक (सेक्सी) होती है। 

33. यदि वीर्य योनि के बाहर, यौनिक छिद्र के 
आसपास स्खलित होता है तो लड़की गर्भवती 
नहीं हो सकती। 

34. यौन संचारित रोग ग्रस्त-व्यक्तित यदि कुंवारी 
लड़की के साथ संभोग करे तो उसका यौन संक्रमण 


रोग ठीक हो सकता है। 


[______टट_ट___ ee 


नीचे पुरूष तथा स्त्रियों के कुछ प्रजनन-अंगों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक पुरूष वाले अंग के आगे पु. तथा स्त्री के 
अंग के सामने स्त्री लिखिए । 


अ अड ग्रंथि (6995) 
ब गर्भाशय (Uterus) 
स योनि (gina) 

द्‌ शिश्न (Penis) 

य शुक्रवाहिक (\/25) 

र्‌ फेलोपियन ट्यूब 

ल अंडाशय (अंडकोश) ((\/7€5) 


प्रश्नावली पूर्ण करने के लिए धन्याबद 
उत्तर 
OS TOTS एकता आओ थ ES CUTS SUT TSE DE TE WSN NE SENN NE 7 


7 (स) 8 (अ) 9 (स) ]0 (स) lI ~ 200) WE) ON). 2 (स) _ ।2 (स) 
FST NSIT Osi i Oe NN 
]3 (स) 4 (अ) ]5 (स) 6 (स) पं ———— SD ® से) 68 (अ) _ 8 (अ) 
MD) 8.(अ) 


9 (अ) 20 (अ) 2। (अ) 22 (अ) — AR 2 23 (अ) 24 (स) _ (अ) 24 (स) 
25 (अ) 26 (स) 27 (अ) SS IRR NED E ) Hs Cs 
३। (अ) 32 (अ) 33 (अ) ROD 9) 34 (9) 35 अ(पु) बस्त्र) _ 


स (स्त्री) द्‌ (पु) य (पु) र (स्त्री) ———— SD रएसत्री) लल ॒_ 
ND 0६0 आदि नमन 


. मनोवृत्ति क्रम / सोपान 

(पहले (पूर्व) तथा बाद के (उत्तर) दोनों परीक्षणों के लिए ) निर्देश 

इस क्रम / सोपान में दिए गए 'कथनों के उत्तर देने के पहले नीचे दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़िए : 
(!) हम जानना चाहेंगे आप प्रत्येक कथन से किस सीमा तक सहमत या असहमत हैं ? 

(|) कृपया ध्यान रखें, इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं हैं । 

(ग) कृपया प्रत्येक कथन के विषय में अपने विचार दीजिए। 


(४) प्रत्येक कथन के नीचे सही का चिहन ( ४) लगाइए पू. श. (पूरी शक्ति से) या नि (निश्चित रूप से) 
या अ (अनिश्चित) या अस (असहमत) या पू . अ . (पूरी तरह से असहमत) 

।. किशोर / किशोरियों को यौन तथा लैंगिकता के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। 

2: अच्छी लड़कियां लजीली, आज्ञाकारी तथा मृदुभाषी होती है। 


खराब लड़कियां दबंग तश्चा ऊधमी / प्रचंड होती है। 
एड्स ग्रस्त व्यक्तियों को दूसरों से दूर रहने को विवश किया जाना चाहिए। 
मैं अपने एड्स -ग्रस्त घनिष्ठ मित्र को सहजता. से गले लगाऊगा / लगाऊगी । 


मुझे अपने मित्रों की बात अस्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव होता है। यद्यपि वे जो कहते हैं , मैं 
जानता हूँ मुझे वह कार्य नहीं करना चाहिए। 


किशोरों को पूर्ण वयस्क होने अथवा विवाह होने तक, यौन-क्रिया न करना ही श्रेयस्कर है। 
एच. आई. वी. / एड्स की शिक्षा देने से शिक्षक की छवि धूमिल होती है। 

मेरे विचार में एड्स -ग्रस्त लोगों की हमें पूरी सहायात करनी चाहिए। 

मित्रों द्वारा अच्छे कार्य करने की स्थिति में मैं उनकी सहायता करता हूं । 


यदि आपका मित्र आपके साथ यौन संबंध बनाना चाहता /चाहती है तो उसकी मित्रता खो देने की अपेक्षा 
उसकी बात मान लेना श्रेयस्कर है। 


यदि एक विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी से ऐसा कार्य कराना चाहता है जो वह नही करना चाहता / चाहती 
तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। 


यह अनुभाग विभिन्न मुद्दों पर शिक्षक की मनोवृत्ति समझने में फैसीलिटेटर की मदद करेगा। सकारात्मक 
चिहून + सही कथन के द्योतक हैं तथा नकारात्मक चिहून - गलत कथन दर्शाते. हैं। 


‘+ 2° 3x4 ‘SN NOTRE NTO ND 


जिस कथन के विषय में प्रतिभागियों ने पूरी तरह असहमति या असहमति जताई है, किन्तु उस कथन में कोई 
सकारात्मक तथ्य है, ऐसे कथनों की सूची बनाकर फैसीलिटेटर को चर्चा के दौरान स्पष्ट करना चाहिए। 


2. शब्दावली से परिचित कराना 
आवश्यक सामग्री : चार्ट का कागज 


यौन, लैगिकता तथा एच. आई. वी. / एड्स के विषय में बात करते हुए कुछ ऐसे शब्द उदाहरणार्थ प्रजनन 
अंग आदि आएंगे जिनके विषय में अपनी शब्दावली में बात करना शिक्षक को सहज नहीं होगा। विद्यार्थी अंग्रेजी 
की शब्दावली नहीं समझते। इस अभ्यास का उद्देश्य शिक्षको के अवरोध / संकोच को दूर करने में सहायता 
देना है। इस अभ्यास द्वारा शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ यौन तथा लैंगिकता के विषय में बात करते समय 
देशी बोली की शब्दावली से परिचित कराया जाएगा। द 


प्रतिभागियों को लड़कों तथा लड़कियों के अलग-अलग समूहो म॑ बांटिए । 

यौन तथा लैंगिकता के विषय में बात करते हुए सभी प्रयुक्त शब्दावली इस प्रकार की हो सकती है, लिंग 
(पेनिस), योनि(वैजाइना), मैंस्टुएशन, मास्टरबेशन, प्रथम स्खलन (स्परमार्ची या नाइटफाल), स्तन ( ब्रेस्ट्स) , 
वीर्य(सीमेन), शुक्राणु (स्पर्म), सेक्सुअल इंटरकोर्स, अंड ग्रंथि (रेस्टिस), अंडाशय (ओवरी) आदि । 
प्रतिभागियों द्वारा सूची में शब्दावली जोड़ी जा सकती है। 

दोनों समूहों के प्रतिभागियों से प्रत्येक शब्दावली के लिए अधिक से अधिक देशी चार्ट के कागज पर लिखने 


"को कहिए। 


अगले कॉलम (स्तम्भ) में समूह के सदस्यों से उनके द्वारा लिखे गए शब्दों में से जिन शब्दों का प्रयोग वे 
सहजता से कर सकते हैं, उन्हें लिखने को कहिए। विद्यार्थियों के साथ बातचीत :.रते समय ये शब्द स्वीकार्य 
होंगे। 


° ये कॉलम इस प्रकार दिखाई देंगे : ; 

अंग्रेजी शब्दावली / देशी भाषा में शब्दवली / स्वीकार्य शब्दावली दोनों समूहों से अपनी चर्चा की प्रस्तुति करने को 
कहिए । व्यक्तिगत समूहों द्वारा छूट गई शब्दावली पूर्ण करने के लिए देशी शब्दावली की चर्चा वृहत समूह के साथ 
कीजिए। 

3. लैंगिकता गुट- खेल 

आवश्यक सामः। : तीम चार्ट वाले कागज , प्रत्येक पर निम्न प्रश्न लिखे होंगे : 

जब आपने पहली बार यौन के विषय में सुना , उस समय का स्मरण कीजिए। पब आपकी आयु क्या थी ? इसंके 
विषय में आपने किससे / कहां सुना ? उस समय का अपना अनुभव याद करन का प्रयास कीजिए। 

आपके विचार में एक किशोर के रूप में कौन सी यौन शिक्षा का ज्ञान आपको नहीं मिला था ? किशोरावस्था के 
दौरान आप अपनी निजी बातें या विचार किसके साथ शेयर करना चाहेंगे ? 


विधि 


® सभी प्रतिभागियों को एक गोलाकार वृत्त में बैठाइए। समस्त समूह को चार्ट दिखाइए । 

* प्रत्येक प्रतिभागी से कहिए बह अपने दाई ओर बैठे प्रतिभागी के साथ इन प्रश्नों पर दस मिनट तक वार्ता करेगा। - 

° इसके बाद स्वेच्छा से कोई भी प्रतिभागी समूह के साथ इन प्रश्नों पर दस मिनट तक वार्ता करेगा। 

° इसके बाद स्वेच्छा से कोई भी प्रतिभागी समूह के साथ अपने अनुभवों पर आधारित बातचीत कर सकेगा । 
प्रतिभागी संक्षेप में अपने या अपने साथी के विचार / अनुभव समूह 'को बता सकेंगे । 


® फैसीलिटेटर को प्रतिभागियों के अनुभवों की समानता *की ओर सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। ये 
समानताएं इस प्रकार की हो सकती हैं, उदाहरण के लिए लड़कियां लड़कों के साथ खेलने में असहजता का 
अनुभव करती हैं, सही सूचनाए नहीं मिल पाती, सही सूचनाओं के अभाव में गलतफहमियां उत्पन्न होती है, 
अभिभावको तथा बड़ों के साथ लैंगिकता के विषय में बात करने में वे लज्जा का अनुभव करते हैं आदि। 


® परिचर्चा समाप्त करते हुए फैसीलिटेटर द्वारा इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि किशोरावस्था एक सामान्य 
प्रक्रिया है। किशोरों को यह बात समझनी चाहिए। अतएव अपनी लैंगिकता के विषय में बात करने में उन्हें 


संकोच नहीं करना चाहिए। उन्हें सही सूचनाएं देना अत्यावश्यक है। अज्ञानता तथा गलतफहमियां किशोरों के 
मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। 


4. जोखिम मैट्क्स 


इस अभ्यास द्वारा समूह उन जोखिम वाले तथ्यों को खोज सकेगा जिनके कारण किशोरों में एड्स / यौन संचारित रोगों 
की भेद्यता बढ़ जाती है। यह क्रिया-कलाप प्रतिभागियों को उन आवश्यक प्राथमिक सूचनाओं तथा प्रवीणता के विषय 
मे ज्ञान देने में सहायता करेगा जिनसे किशोर एड्स / यौ सं रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं। 


आवश्यक सामग्री : ब्लैकबोर्ड तथा चाक, चार्ट -पेपर तथा पेन 

विधि 

* समूह से पूछिए उनके विचार में क्या किशोरों को एच, आई. वी. / एड्स / यौन संक्रमण रोगों का कोई खतरा 
हो सकता है? किशोरों के लिए जोखिम पूर्ण तथ्य पहचानने में प्रतिभागियों की सहायता कीजिए। 


® जोखिमपूर्ण तथ्यों को ब्लैकबोर्ड पर लिखिए तथा किसी एक प्रतिभागी से उन तथ्यों को चार्ट के कागज पर 
उतारने को कहिए। चार्ट -पेपर पर तथ्य उतारे जाने के बाद आप ब्लैकबोर्ड पर लिखे तथ्य मिटा सकते हैं / 
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सकती है (यदि कोई बिंदु छूट गया है तो नीचे दी गई सूचना शीट को देखिए । 
० शीर्षक पूर्ण करते हुए ब्लैकबोर्ड पर जोखिम मैट्रिक्स बनाइए। 


०. मैट्रिक्स के विभिन्न शीर्षकों “जोखिम तथ्य'', “किशोरों के लिए जोखिम से बचाव संबधी आवश्यक सूचनाएं ”', 
किशोरों के बचाव हेतु आवश्यक उपयुक्तः व्यवहार की मनोवृत्ति तथा प्रवीणताएं'' को स्पष्ट किया जाना चाहिए। 
(नीचे चार्ट दिया गया है।) 


०  जोस्प्रिमपूर्ण व्यवहार से बचाव के लिए जोखिम वाले तथ्यों की सूचनाएं दी जानी चाहिए तथा किशोरों का 
दृष्टिकोण/व्यवहार तथा प्रवीणता, बचाव प्रेरित होनी चाहिए। 


° प्रतिभागियों द्वारा पहले पहचाने गए जोखिमपूर्ण तथ्यों का प्रयोग करते हुए चार्ट पेपर पर चित्रित जोखिम मैट्रिक्स 
में तथ्यों को भरने में मदद कीजिए। 


० ` चार्ट को प्रतिभागियों के सामने टांगिए तथा आगे की चर्चा में इसका प्रयोग कीजिए । 
सूचना - शीट ( जोखिम मैट्क्स ) 


एड्स/यौन संक्रमण रोगों से बचाव संबंधी विद्यालय आधारित शिक्षा द्वारा किशोरों को कुछ पिशिष्ट मनोवृत्तियों तथा 
व्यवहारों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा जो उनके लिए एच. आई. वी./यौन सं रोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। 
ये मनोवृत्तियां तथा व्यवहार जोखिम वाले तथ्य कहलाते हैं। इन जोखिम वाले तथ्यों को निम्न समूहों में रखा जा राकता 
है। 


व्यक्तिगत जोखिम वाले तथ्य 

5 ड्ग्स या शराब को लेना या यौन संबंधी प्रयोग करना 

5 विभिन्न व्यवहारों से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति अनभिज्ञता 

5 यौन संचारित रोगों को न पहचान सकना 

2 यौन संचारित रोगों का उपचार कराने में ढील देने वाला व्यवहार 

जैविक जोखिम वाले तथ्य : 

5 एसे जोखिम जो मानव-शरीर की रचना से संबंधित होते हैं। 

5 हीमोफिलएक्स (।4260h॥॥3C$) (प्रायः रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है) 

5 स्त्रियां (संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध बनाने में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक संक्रमित होती है) 
. 5 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे विशेषकर लड़कियां 

सामाजिक जोखिम वाले तथ्य 

5 सामाजिक स्थितियां जो जोखिम बढ़ाने में सहायक होती हैं। 

5 यौन तथा लैंगिकता संबंधी बहुत कम जानकारी 

$ -स्वास्थ्य-रक्षा फे लिए न्यून सामर्थ्य 

$ लिंगीय भेदभाव 

5 यौनिक अपेक्षाएं (पुरूषत्व सिद्ध करने के लिए यौन-क्रिया करना) 
5 यौनिक शोषण 


$ स्वैच्छिक रक्तदान का अभाव ह 


2 अस्वास्थ्यप्रद स्थितियां/अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाएं 


® प्रत्येक विद्यालय के एड्स-शिक्षा/यौन संक्रमण के खतरों को कम करना। अतएव यह निश्चित करना आवश्यक 
है कि किशोरों की कौन सी मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। आप जिन मनोवृत्तियों 
तथा व्यवहारों को बढ़ावा देना चाहेगे/चाहेंगी, वे निम्न हो सकते है : 


संक्रमण फैलने के विभिन्न तरीकों संबंधी जानकारी 

लैंगिकता संबंधी मुद्दों पर अभिभावकों, शिक्षकों तथा साथियों के साथ वार्ता करने की योग्यता 
यौन संचारित संक्रमण को पहचाननां 

यौनिक क्रिया-कलाप नहीं करना 

विवाह होने तक यौनिक क्रिसा-कलाप स्थगित रखना 

केवल शुद्ध सुइयों तथा सिरिंजों का प्रयोग 

ड्रग्स या शराब का प्रयोग न करना 

संबंधों में दृढ़ता 

साथी-समूह के दबाव को अस्वीकार करने की योग्यता 

यौनिक संभोग को अस्वीकार करने की योग्यता 

'यौन-क्रिया-कलापों को स्थगित रखने को व्यवहार को उचित मानना 

यौनिक स्वास्थ्य-सेवाओं की उपलब्धता आसान बनाना 

विभिन्न व्यवहारों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने की योग्यता 

2 एच, आई. वी./एड्स ग्रस्त व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखना 

5 अभिमत अभ्यास 

यह अभ्यास प्रतिभागियों द्वारा विषय के बारे में पहले से प्राप्त की गई जानकारी में नई जानकारी जोड़ने का अच्छा 


तरीका है। दूसरों के साथ संवाद तथा उनके विचार सुनने से उनके अपने विचार अधिक स्पष्ट हो सकेंगे इसके साथ 
ही वे दूसरे प्रतिभागियों के विचारों का आद्र करना भी सीखेंगे। 


आवश्यक सामग्री : 
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२ चार कागज के कटे टुकड़े जिनमें प्रत्येक पर सहमत, सहमत परन्तु ...., असहमत, असहमत परम्तु.... लिखा 
होगा। 


बारह कार्डस जिनमें प्रत्येक प्रर निम्न एक कथन लिखा होगा। 

विद्यालय के बच्चे मासूम होते हैं तथा वे अपनी लैंगिकता से अनभिज्ञ होते हैं। 
विद्यालय के बच्चे यौनिक क्रिया-कलाप करने के लिए नहुत छोटे होते हैं। 
मेरे विद्यालय के बच्चों को एच. आई. वी. / एड्स का कोई खतरा नहीं है। 


विद्यालय में यौन संचरित संक्रमण तथा एच. आई. वी. / एड्स के बचाव की शिक्षा देने से स्वच्छंद संभोग 
बढेगा। 


OD, OO YG 


अपने बच्चों के साथ लैंगिकता संबंधी विषयों पर बात करने के लिए अभिभावक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। 
अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय द्वारा सुरक्षित यौन की शिक्षा देना उचित नहीं समझते। 

विद्यार्थी अपने निजी संबंधों के विषय में शिक्षक से कभी बात नहीं कंगे। 

विद्यालय के विद्यार्थियों को अपने शरीर के अंगों तथा उनके कार्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। 

अपने विद्यार्थियों के साथ यौन तथा लैंगिकता के विषय में बात करने में शिक्षक असहज महसूस करेंगे। 
विवाह के पूर्व लड़का यौन-संबंध बना सकता है, पर लड़की को विवाह होने तक कुँवारी रहना चीहए । 
एक अच्छी लड़की को मृदुभाषी, लजीली तथा संकोची होना चाहिए तथा उसे यौन विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। 


अब चारों कटे हुए कागजों को प्रतिभागियों के सामने मेज के चारो कोनो पर अलग-अलग श्रेणियों जैसे सहमत, 
सहमत परन्तु..., अहमत, असहमत परन्तु .... इस तरह रखें कि वे स्पष्ट दिखाई दें । 

अब प्रतिभागियों को (कथन उल्लिखित) कार्ड दे दीजिए कि वे कार्ड को किस श्रेणी में रखे। कार्ड को चारों श्रेणियों 
में से किस श्रेणी में रखा जाना उचित है, इस बात पर चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा के बाद किसी एक श्रेणी में कार्ड 
को रखा जाना चाहिए। 
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चर्चा के दौरान उठने वाले मुद्दों पर वार्ता की जानकारी चाहिए। 
चर्चा के लिए गाइड लाइन ( मार्ग-दर्शन ) 


एड्स मुख्यतः एक यौन-क्रिया -कलाप से फैलने वाला रोग है। यौन-क्रिया -कलापों में सक्रिय किशोरों को यह 
सर्वाधिक प्रभावित करता है। विश्व स्तर पर एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों में से आधे व्यक्तियों की आयु 25 वर्ष 
से कम है। किशोरों के लिए बहुत से जोखिम वाले तथ्य हो सकते है। किशोर यौन, लैंगिकता, एच. आई. वी./ एड्स 
/ यौ सं रोगों की सही जानकारी से अनभिज्ञ हैं। विभिन्न यौनिक व्यवहारों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की न 
उन्हें जानकारी होती है न जोखिम का मूल्यांकन करने की प्रवीणता होती है। जिस समाज में वे बड़े होते हैं उनकी 
मान्यताओं और सीमाओं के कारण एच. आई. वी. संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। 


इन सीमाओं में पुरूष तथा स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनंकी यौनिक तथा सामाजिक भूमिकाएं , 
सांस्कृतिक वर्जनाएं, तथा कुछ अन्य विषय , जिन पर सार्वजनिक चर्चा नहीं को जा सकती, सम्मिलित हैं। विश्व में 
बहुत से ऐसे समुदाय / समाज हैं जहां युवा वर्ग अपना पुरूषत्व सिद्ध करने के लिए शीघ्र ही यौन क्रियाओं में सक्रिय 
हो जाते हैं। चे गर्भ से बचाव की परवाह नहीं करते तथा यौन संचारित रोगों या एच. आई. वी. संक्रमण की चिन्ता 
किए बिना कई साथियों के साथ संभोग करते हैं। यौन-विषय का ज्ञान रखने वाले “सच्चे पुरूष'' समझे जाते हैं यद्यपि 
प्रायः उनकी जानकारी कम होती है, पर अपना सम्मान बनाए रखने के लिए चे यौन विषयक सवाल नहीं पूछते। 


इसके विपरीत किशोरयां प्राय: यौन के प्रति अनभिज्ञ होती हैं तथा यौन क्रिया -कलापों में अनुभवहीन एवं निर्मल 
होती हैं। स्त्रियों की भूमिका में आज्ञाकारिता तथा सहनशीलता प्रधान होती है। इसी स्वभाववश पुरूष साथी की गम्भीर 
प्रतिक्रिया जिसमें. बल-प्रयोग भी सम्मिलित है, से डरे बिना उन्हें ““ना'' कहना असंभव नही तो कठिन अवश्य प्रतीत 
होता है। 


एच. आई. वी. फैलाने चाले सामाजिक प्रतिमानों को चुनौती दी जानी चाहिए। आंभभावकों तथा शिक्षकों को अपने 
बच्चों के साथ लैंगिकता के विषय में बात करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। किशोरों को समझाया जाना चाहिए कि 
मर्दानगी अधिक यौन साथियों के संसर्ग से सिद्ध नहीं होती वरन्‌ उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार पुरूषत्व की निशानी होती 
है। किशोरियों तथा किशोरों को जीवन में अपने पुरूष तथा स्त्री साथियों के:दबाव का सामना करने की प्रवीणता की 
शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर तथा किशोररियों दोनों को अपने साथियों के साथ अपने संबंधों तथा यौनिक 
क्रिया-कलापों के सुरक्षित विकल्पों पर खुली चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 


कुछ लोगो का मानना है कि विद्यालय में एड्स / यौन संचरित संक्रमण संबंधी शिक्षा प्रारम्भ करने से किशोरों में 
स्वच्छंद संभोग बढ़ जाएगा। विभिन्न देशों में किए गए कई शोध-अध्ययनों ने इस धारणा को गलत बताया है। विद्यालय 
आधारित लैंगिकता तथा एड्स कार्यक्रम के मूल्यांकन संबंधी कई अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि इस कार्यक्रम से 
एड्स का ज्ञान बढ़ा है तथा सुक्षित व्यवहार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने का इरादा 
बढ़ा है। इस कार्यक्रम से कैशोर्य गर्भ में कमी तथा यौनिक क्रिया शुरू करने में विलम्ब देखा गया है। 


6. चिंताग्रस्त विद्यार्थियों की सहायता 
यह अभ्यास शिक्षक / साथी अध्यापक की प्राथमिक परामर्श तथा संदर्भ देने संबंधी :प्रवीणता को सुग्राहय बनाएगा। 


विधि 


इस बात पर बल दीजिए कि ये दृश्य लेख वास्तविक हैं तथा केवल पात्रों के नाम बदले गए हैं। समूह को चार उप 
समूहों में विभक्त कीजिए तथा प्रत्येक उप समूह को एक-एक दृश्य -लेख भी दीजिए। प्रतिभागियों में से एक 
परामर्शदाता (काउंसेलर) तथा दूसरा परामर्श ग्रहण कर्ता की भूमिका निभायेगा बाद में परामर्शदाता तथा परामर्श ग्रहण 
कर्ता अपनी अपनी भूमिकाओं की अदला -बदली करके नई भूमिका निभायेगा । 


समूह को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कीजिए तथा निम्न बिंदुओ की सहायत से सारांश निकालिए । 
चर्चा के लिए गाइडलाइन 
२ शिक्षक तथा साथी अध्यापक को क्या करना चाहिए ? 


२ एच. आई. वी. तथा उपलब्ध साधनों / स्रोतों की जानकारी दीजिए अथवा ऐसे लोगों का संदर्भ दीजिए जो इस 
तरह की जानकारी देते हैं। 


२ विद्यार्थियों को यह जानने में मदद दीजिए कि वे व्यवहारिक रूप में अपनी जीवन्‌ शैली कैसी बनाना चाहेगे 
/चाहेंगी। 


निर्णय लेने के लिए प्रेरित कीजिए तथा सहायता दीजिए। 


२ विद्यार्थियों को कठिन निर्णय लेने में जैसे यौन क्रिया को अस्वीकार करना, ड्रग्स को 'ना' कहने में सहायता 
दीजिए। 


२ विद्यार्थियों को यह अनुभव कराइए कि आप उनकी भावनाएं समझते / समझती हैं। 
२ विद्यार्थियों को यह महसूस होना चाहिए कि आप उनकी बातें सुनते / सुनती हैं। 
चिंताग्रस्त विद्यार्थियों की सहायता करते समय निम्न बिंदु ध्यान में रखिए: 


सामंजस्य तथा परिशुद्धता : एच. आई. वी. / यौन संचरित संक्रमणों संबंधी सूचनाओं को पंक्तिबद्ध क्रम में रखना 
आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें दूसरें को दिया जा सके या इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किसी 
व्यक्ति को कहां का संदर्भ दिया जाए आसानी से बताया जा सके। 


गोपनीयता : यह बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। कोई भी सूचना किसी दूसरे को नहीं दी जानी चाहिए या परामर्श 
के दौरान जो बते की गई हैं उन्हें गुप्त रखा जाना चाहिए। ( इस मॉडयूल में गोपनीयता पर दिए गए अभ्यासो का 
यहां प्रयोग किया जा सकता है।) 

समानुभूतिपूर्ण तथा अनिर्णायक ( निष्पक्ष ) अभिवृत्ति : व्यक्ति की भावनाओं में जो दुविधा मन में भरी होती है, 
उसकी कल्पना करना आवश्यक है तथा उसके व्यवहार के विषय में बिना समझे निर्णय नहीं दे देने चाहिए इस तरह 


वि कक अया 


CT अ ्क्,,डञनोा 
से खुला सहज वातावरण बनता है जहां बिचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। 
ध्यानपूर्वक सुनना : व्यक्ति के विचार धैर्य पूर्वक सुने जाने चाहिए। 

प्रतिभागी जब रोल प्ले कर रहे हों तो फैसीलिटेटर को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए: 

फैसीलिटेटर में निर्णायक होने तंथा उपदेश देने की प्रवृत्ति हो सकती है, उसे नियंत्रण में रखना समानुभूति का अभाव 
जैसी बातों पर ध्यान आकृष्ट कराया जाना चाहिए। 


किसी दूसरी एजेन्सी जैसे राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (98४ AIDS ८०n7०| 5०८।९ ) ,अस्पताल, 
स्थानीय गैर सरकारी संस्थानों ([008४।| G05) का संदर्भ देकर उनके पास भेजने की आवश्यकता पर बल दिया 
जाना चाहिए। 


दृश्य - लेख ( दृश्य विधान ) 
जॉली की आयु ।8 वर्ष है। हाल ही में वह एक पार्टी में गया वहां नशे की हालत में उसने सुई से ड्रग ली, अब 
वह एड्स होने के भय से चिंतित है। 


रोशन एक किशोरी है। वह विद्यालय में अधिक लोकप्रिय नहीं है। रोशन लड़कों के साथ मित्रता करना चाहती है, 
पर वह यह नहीं जानती उनके साथ मित्रता कैसे करे ? अतएव लोकप्रिय होने के लिए वह अपने लड़के मित्रों के 
हर अनुरोध को स्वीकार करती है। उसे भय है कि वह गर्भवती हो सकती है। 


सुजाता, राकेश की अच्छी मित्र है। वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते है। राकेश सुजाता के साथ यौन-संबध बनाना 
चाहता है। सुजाता अस्वीकार करना चाहती है, पर उसे भय है उसकी अस्वीकृति से राकेश के साथ उसी मित्रता न 
टूट जाए। वह साथी अध्यापक / शिक्षक के पास जाती है। 


गोपाल के लिंग पर छाले हो गए हैं। उसे डर है, उसे यौन संचारित रोग हो गया है। 


परिशिष्ट ४॥ 
शिषक - प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन 
निर्देश 


कूपया इसका मूल्यांकन सेवा-कार्यकाल प्रशिक्षण (| 98008 79/79) के दौरान किया जाए ताकि भावी 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस प्रपत्र पर अपना नाम नहीं लिखिए। 


i कूपया निम्न की तुलात्मक उपयोगिता बताइए: 


बहु अच्छा अच्छा असंतोषजनक 
अ . प्रशिक्षण सामग्री / प्रशिक्षण ( ) ( 0 ५0-20 ) 
ब वार्ता एवं प्रस्तुतीकरण ( ) ( ) ( ) 
स प्रदर्शन / प्रशिक्षुओं द्वारा अभ्यास ( ) ( ) ( ) 
द्‌ पूर्व तथा उत्तर परीक्षण ( ) ( DS ) 
(पहले तथा बाद के परीक्षण ) ( ) ( | ) 


य पैकेज ( ) ( ) ( ) 


प्रशिक्षण कार्यक्रम का कौन सा तथ्य शिक्षण के लिए जजान ८9८८ सतत सर्वाधिक उपयोगी लगा ? 
प्रशिक्षण कार्यक्रम का कौन सा अंश आपको सबसे कम उपयोगी प्रतीत हुआ? 
प्रशिक्षण सामग्री (पैकेज) में कौन से अतिरिक्त विषय अधिक गहराई में प्रतिपादित किए जाने चाहिए थे? 


5: प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन विषयों को अधिक गम्भीरता से प्रतिपादित किया जाना चाहिए? इस प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के विषय में क्या आप कोई अत्य सुझाव या परिवर्तन प्रस्तावित करना चाहेंगे/चाहेगी 


परिशिष्ट ४॥॥ 
विद्यालय एड्स शिक्षा योजना को विकसित करने के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं के प्रतिभागियों की सूची 


रिसोर्स मैटीरियल ऑन स्कूल एड्स एज्युकेशन (विद्यालयी एड्स शिक्षा के लिए साधन- सामग्री) के पुनर्वीक्षण हेतु 
आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों की सूची 


परिशिष्ट |X 
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> pw 
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